(क) 
सम्पादकीय चक्तन्य 


गतवषे सोनगढ से श्रीकानजी महाराज वस्व दौर फौरो- 
जावाद कानपुर बनारस भादि मेँ धूमवे इए संघ सित श्री 
सम्मेदशिद्लर जी पएवं ईशरी भी पधारे थे, उस समय तक बहू- 
भाग समाज को यह्‌ आशा हो गई थी, कौ पूज्य वर्णी १०५ श्री 
गणेश प्रसाद जी एवं श्री कान जी महाराज के सुवणंमयसुयोग 
मँ तत्त्वनिणय दहो जायगा ! इसी राशा से सारी उपस्थित 
समाज ते भगीरथ प्रयत्न भी किया, परन्तु श्री कानजी 
महाराज चाशावान्‌ समाज को निराशद्शा मष्ट छोढ़कर 
टाटानगर चितरंजन कलकत्ता दिल्ली चादि की शेर करते हुए 
स्वल्प काल मे ष्टौ स्वस्थानासीन दो गये। मधुवन के मधुर 
भाषणों से साधारण जनता उनके प्रभाव मँ भावुक नदो जाय 
रौर समीचीन दि० जेन सिद्धान्त की श्रयुयायी बनी रहकर 
दी आत्मकल्याण करती रहे ! इस सदभावना से भरित 
कलकत्ता निवासी श्री पं० बाचू लाल जी शस्त्री ने पाच प्रश्न 
उक्त वर्णी्जा मह्योदय के पास भेजे । परन्तु अस्वस्थता के कारण 
वे स्वयं उत्तर नहीं लिख सके, इसी से श्रीमान्‌ पं० शिखर चंद्र 
जी शास्त्री को आदेश दिया कि भाप इन का विशद्‌ उत्तर 
लिखो। वर्णौजी की आआज्ञाचुसार शास्त्री ते यह्‌ समाधान- 
चंद्रिका लिखकर वर्णी ॐ खामने उपस्थित कर दी । प्रसंग बश 
हमे वर्णी की जी वंदना का सुयोग सिल्ला श्रीर बर द्दी यद 
श्रादेश भी मिला कि शाप इसको छपा कर जेन समाज के 


(ख) 


सामने उपस्थित कर दो। इस आदश का संदेश हमने 
प्रकाशक महोदयो से किया । फलतः उन की सहायता से यह 
प्रकाश मे आसी । इसकी सफलता तभी समी जायगी 
जबकि समाज इसका सुभव पूरणं स्वाध्याय करके श्पना 
आात्महित साधन करे। अौर भ्रान्त विचारों को द्लोडकर ` 
्मनेकान्त सिद्धान्त के अनुसार अपने गृहस्थोचित षट्कर्म कै 
पालन मेँ दत्त चित्त रहे। 


। विनीत - 
ता० २०-१२-५७ शिवजी राम जन पाठक 
रोची 


(ग) 
लेखक का, आव निवेदन 


कलकन्ता निवात श्रीमान्‌ परिडित बाचूलालजी शास्खी 
ने पूज्य वणी जी ऊ पास पोच प्रश्न भेजे थे, रोर वर्णी 
जीसे प्राथंना की थी कि आप इन प्रों का अआागमानुसार 
उत्तर देकर कृताथं करं । परन्तु श्रीव्णीजी मदाराज 
शारीरिक असमर्थता ॐ कारण स्वयं उत्तर देने कौ इच्छा 
रहते हए भी उत्तर नदीं दे सके । इधर कलकत्ता वार्तो कौ 
धिक प्रेरणा थी । इस लिये सुमे वर्णीजी ने मज्ञा 
दी, कि तुम इन प्रभां का उन्तरं संदतेप मे लिखो तदुलुसार 
जैसा कि मैने आज तक श्रोवर्णौजी ॐ निकट मेँ श्रवणः 
पठन शरोर मनन किया दै, वैखा ही श्रागम प्रमार्णो के 
साथ समाधान लिखा है. । वस्तुतः यह समाधानचन्दरिका 
पून्य॒वर्णीजी श्रीगेशम्रसादजी महाराज की दै जेखा 
कि अन्तम दिये हए उनके प्रवचन से शष्ट होता दै, मेने 
त्तो केवल लिखा मान्रष्टी दै। अतः च्राशा की जाती है 
कि जिज्ञासु भव्य जीवों को इसके द्वारा वस्तुस्वरूप को निणएय 
करने मे यथेष्ट सहायता मिलेगी । रौर वास्तविक जेन 
सिद्धान्तं को गहरी ाप शंकितवृत्ति का अभाव कर भात्म- 
कल्याण कौ प्रेरक दोगी । 
च्रात्मगेवषी - 
शिखरचन्दर जेन दैशरी + 


(ध) 
प्रकारक कि दो शब्द 


गत श्राषाद्‌ मे चिरं -महावीरम्रसाद के विवाहं 
ह्म डालटनगञ्ज गये थे । वों पर राँची निवासी 
श्रीमान्‌ पर्डित शिवजीरामजी जैन पाठक ने हमे 
यह समाधानचन्द्रिका दिखाई, शरीर हमें प्रकाशित करने 
के लिये प्रेरित किया, तदनुसार मने इसे प्रकाशित किया 
है। श्रीमान्‌ पण्डित शिखर चन्द्र जी शास्छ्ली शरी बालों 
ने इसको लिखकर शौर उक्त पाठक जी ने इसका सम्पादन 
करे श्रीकानजी महाराज के अभिभाषण से दिग्धांत 
भव्य जीवों को जो जेन श्रागमाुक्रूल आत्म कल्याण का 
मागं सुफाया है वह श्रनुपम शीर आद्य दै। हम राशा 
है कि इसको पठकर लोग जेन घमः के अनेकांतसिद्धान्त 
पर॒ ध्यान पूरक दिव्यदृष्टि से शुद्धचेतन्य स्वरूप पर श्रद्धा 
रखते हए यथाशक्ति एवं यथावकाश व्यवहार धर्मस्वरूप 
्मपने कर्तव्यो पर दृद रहेगे, ताकि वत्तेमान श्रशुद्ध पयाय 
से छुटकारा पाकर क्रमश. शुद्धात्मस्वरूप को प्राप्ति हो जाय । 
हम उक्त विद्वानों के हदय से श्राभारी ह कि इनकौ छृपाः 
से हम श्चपने कन्तन्य मे ष सफल हष ह । 


हजारीबाग 


मागीलाल कन्टैयाज्ञाज्ञ जेन + 
ता० २० -१२ ५७ 


भीषीरं सौर भलवपरकीपिता ॥ 


----~ -- 32 


शिखरचन्दरेणं ८ प. न ~~ ~ 


ग्यक्ता न््रेणं सेखमाधानचन्धिका ॥ 


श्री १०५ पूज्य गुरुवयं श्रीगणेशप्रसरादजी चज्लक कै 
द्वारा रमेने दो श्रक्रो का सुबोध प्राप्न फिया है, उस गुरुग्ण 
को चुने मेँ श्चपने को समथ पाकर मै इस पुस्तिका 
के रूपमेंश्री गुरुदेव के करकमर्लो भँ अपनी श्रद्धाञ्जलि 
समपेण करता हं । 


श्रद्धावनत चरण चं बरीक 


आ्ाषादी गुरू पूरिम जन 
भाषाढ गुर पिमा शिखरचन्द्र जेन । 


पो० हृशरी बाजार (हजारीबाग) 
संवत्‌ २०९४ 





श्री पण्डित स जी ने उपादान निमित्तादि 
के उपर सप्रमाण लेख लिखा है । आशा है कि विद्र 
दर्ग इस पर विचारं कर अपनी सम्मति लिखंगे । 


--गणेश वर्णी । 


ष). - कें 








श्रीवीतरागायः नमः 


-वामानंदन कलपतर जयो जगत हितकार ॥ 
मुनिजन जाकी चराश करि जाचं शिवफल सार 1\१॥ 


श्रथम प्रश्नः स्तेनगद के प्रकाशित मोक्तमागें प्रकाशक की 
रणे भाग २ मे प्रषएठरर पर यह लिखा है कि ^कमेके 
कारण विकार होता दै-ेसा जो मानता है, बह मिथ्या 
दृष्टि है! बह वस्तु फे पणिमन स्वभाव को नदीं जानता है" । 
तथा पत्र २ पर लिखा है कि “्यागादिभावत्‌ स्वतंत्र करे 
तोष्टोते दै चिन्तु कमे के कारण नहीं दोतेःः। पत्र २६ पर 
लिखते हैकि'जो रेखा मानतादहै कि कमं के निमित्तसे 
विकार होता है, वह्‌ निश्चय श्योर व्यवहार दोनों का ध्राभासी 
हे" । एवं हिन्दी आत्मधर्म नं० १२८ टाइटिल पेज ३ पर 
चरित्र पाहुडगाथा ५ के प्रवचन मे लिखा दहे कि “कही ठेसा 
नियम नदीं दै, कि जितने प्रमाण में कर्मो का उदय हो, उतने ही 
मपाणमें डिगरी टू डिगरी विकार हो। अतः उद्यातुसार 
विकार होता है--यद्‌ मान्यता विलकरुज्ञ विपरीत है »। 

क्या उपयुक्त त्रभिप्राय अआगसानुकरूल है? कर्मोदय व 
विकारी भावों मे क्या सम्बन्धे? 


समराधानः--इस प्रश्न पर विचार करते हुये यद सोचना है 
कि प्राम स्प्रतत्र दक्र रागादि करता दहै या शछन्य कारण टै ९ 


( २ ) 


विकारकोलो रेखा मानते, कि वह अपने खाप दोता हे! 
स भ्रकार की मान्यता मे यदह सिद्ध करना कंसे बनेगा छि 
वह इस परिमाण (तीव्र संद श्यादि) मँ इख शुभ ष्यशुभ सुख 
दुख यादि के फल वाला होता दै १ यदह तो निर्बिवादहेकि 
रागद्रेपादि भाव तग्तमरूप से है । एक प्रकार के नदीं । तथा 
इन्द विकार हयी सवेत कदा है! कीं मी इनका स्वभावरूप 
से कथन नहीं मिलतादहे) क्योकि स्वमाव मे तरतमता 
नष दोती है। विकार को जीव स्वतंत्र होकर नदीं करता है- 
एेसा श्मागम से प्रश्न उठाकर उत्तर्‌ दिया गया दै- 
रागादयो वंधनिदानयुक्तास्ते शद्ध चिन्मात्रमदोऽतिरिक्ताः ॥' 
श्राखापरो वा किमु तनिमित्तमिति प्रणुन्ना; पुनरेवमाहुः । 
कलश १७४ समयसार वंध० 
जह ॒एलिहमणी सुद्धो ण सयं परिणम्‌ रायमाईदि ॥ 
रंगिजदि अरणे दुसो स्तादिएहिं द्बे । २७८ ॥ 
एवं णाणौ सुद्धो ण॒ सयं परिणमह रायमाईहिं ॥' 
राइजञदि रशेषं दुखो रागादीहि दोसे ॥२७६॥ समयसार 
¢ 
कलग अथः--रागादिको वंघका कारण कदा द चौर उन्हे 
शद्ध चेतन्यमाच्र ज्योति से (श्रात्मा से) भिन्न कष्टा है, तव प्रश्न 
होता हे कि उस. रागादिका निमित्त चास्मा दै या कोई अन्य 
इस प्रन से प्ररित दोते हये भ्राचायं भगवान इस प्रकार 
कहते ह्‌ । ॥१७४।। 
गाधा-अधः-- जसे स्फटिकमणि शुद्ध दोने से रागादि रूप से 
(लाई रादि रूप से) ्रपने श्राप परिएमता नदं परन्तु अन्य 
रक्तादि एरञ्यां से बह रक्त (लाल) रादि क्रिया जाता है । उसी 


(३ ) 


प्रकार ज्ञानी अर्थीत्‌ घात्माशुद्ध होने से रागादिरूप अपने 
दाप परिणमता नदीं है परन्तु अन्य रागादि दोषों से वह 
रागी आदि किया जाता हे । २८२७९ ॥ - 


इस प्रकार जीव को स्वतंत्र होकर कत मानने मेँ प्रत्यन्त, 
श्मनुमान तथा नागम प्रमाणो से विरोध त्राता है। 

यदि रागादि होनेमे कोई कारणहेतो क्या भगवान ङे 
ज्ञान का प्रतिभास है या स्वयं द्रव्य दहेया उसी द्रव्य के अन्य 
गुण, श्रथवा द्रन्यकमे १ भग्वान्‌ के ज्ञान का प्रतिभास कार्ण 
क तो यह कना ठीक नहीं है क्या कि ज्ञान का ज्ञेय (मन्य 
द्रव्य, गुण, पर्याय-विकार आदि) के साथ सेयज्ञायकसंवध है 
कारण कायं संबंध नहीं ह । रागादि के जो तरवस भाव दोता 
है, चव उसी को देखना दै कि उस समय त्मा मे भगवान के 
ज्ञान के प्रतिभास ङ अनुसार जो रागादि हुवे-ठो क्यावे 
भगवान के ज्ञानक प्रतिमास मे तरतम रूप से भाये,सो यर्दा भी 
हमारी संसारी आत्मा मे रागादि तरतम दोगये। यदि एेसा 
माना जावे तो रागादिका तरतमभावकूप भगवान के ज्ञान कै 
प्माघीन हो जावेशा। भौर भगवनके ज्ञान ऊ प्रतिभास के 
निमित्त कत्तौपने का प्रसंग चा जावेगा। 


यदि स्वयं द्रव्य को रागादि कारण का माना जावे तो स्वयं 
आत्मा अपने चारि्रशुख का घातक बन जावेगा । द्व्य स्वयं 
भाव का घातक होता नही ह। 

यदि रागादि उत्पन्म होने मै आत्मा ङे अन्यगुर्णो को 
कार्ण"माने तो यह्‌ पक्त भी न्दी बनता.क्या कि एक गुण दुसरे 
गुण का उत्यादक या घातक नहीं होता । यदि एक गुण दुसरे 
गुर्णो का घातक हो तो वस्तु का अभाव दहो जवेगा। 


( £ ) 


४ 
द्रन्यफम रागादि-का कारण है यष्ट वात पयु क्तं फथन 
से स्वयं सिद्ध द्यो जाती है पिर भी इसका खुलासा इर 
प्रकार हे - 


परपरिणतिरैतोरमादनाम्नोऽतुभादा- 
दविरतमयुभाव्वन्यापिकल्पापितायाः ॥ 

मम्‌ परमविशद्धिः ॒द्धचिन्मात्रशू्ते- 

भवतु समयसारन्याख्ययेवालुभूतेः ।।२।। समयसार कलश 


श्र्थः--श्रीमत्‌ अमृतचन्द्राचाये देव कते है कि हस समयसार 
( शुद्वात्मा तथा अन्य) की व्याख्या (रीका) से ददी मेरी 
अनुभूति की श्र्थीत्‌ अलुभवनरूप परिणति की परमविशद्धि 
(समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उच्छृ निमेलता) हो। | 
यह मेरी परिणति, परपरिणति का कारण जो मोह नामक 
कम ए, उसके श्चलुभव से (उदयरूप विपाक से) जो नुभाग्य 
(रागादिपारिणमों) की व्याप्ति हे, उससे निरन्तर कल्मापित 
(भेली) ह चौर ये द्रव्यदृष्टि से शुद्ध चेतन्यमा्र मूर्तिं ै। 


इस कलश में मोह कमे को रागादि परिणति का कारण 
चताया है! इसी प्रकार कथन करनेवाक्ती समयसार में 
स्म्‌ गाधा यादि है| 


जंसे अभी राग की उसत्ति का विचार किया उसी प्रकार 
सीतरागता पयीय के प्रतिवंधक का भी विचार करते है । 


क्या बीतरागता का प्रतिवंघक्‌ घरपना द्व्य ही है या पने 
गुण चा श्न्य कोई | 


( ५ ) 


यहि बीतरागत रूप पयाय का श्नावारक (परतिवंधक) अपतन्‌ 
द्रम्यह्ी मानाजवे तोरागका भी प्रतिबंधक उसी समर्य 
अपना द्रव्य हो जावे, अपना द्रम्य अपने स्वभाव क लिये 
परतिक॑धक दो-रेसा तो कदी सिद्धान्त दी नीं है! नदींतो 
कोई भी द्रव्य खत्‌ रूप नदीं ठहर सकता । 


तव वीत्तरागता का प्रतिवंघक अपनी त्मा के अन्य 
गुणो को कदा जाय जेस्ते ज्ञानादि, तव भी विवाद उपस्थित 
होताहैकिवेक्ञानादि गुण कैसे दुसरे शण के वाधक हो 
सकते है १ नदीं हो सकते । दश्लिये अन्य कोई दरभ्यकमं 
कारण टी बाधक ठदरता हे । 


दो विसेधी ( राग श्नौर वीतराग ) बति एक साथ देखी 
नहीं जातीं । रागादि के अभाव से वोतरागता दोती हे । जेसे- 
जे रागादि सीण होते है, वैसे-वेसे बीतरागभाव दोठे दै । 
जेसे-जेसे प्रमाण म बीतरागभाव होते दै, वेसे-वेसे रागादिका 
अभाव परिचय मै ता है । इस प्रकार अन्वय (उत्पाद) अर 
व्यतिरेक ( प्रतिबंध ) दृष्टि द्वारा कथन किया हे । इस कथन से 
द्न्यकसं को दयी कार्यकारणपना सिद्ध द्योता है । कहा भी देः 

ञ्स्वयव्यतिरेकगम्यो हि कायकारणभावः । 


जव वस्तु को आश्रयकर अध्यवसान होते देखे जाते है, 
तव द्रव्यकसं को रागादि होने मे निमित्तन मानना कितनी 
बड़ी भारी भूल हे । 


दृष्टान्त- जैसे थमौमीटर मे डिगरी शरीर की गमी को 
सूचित करती है । यदि शरीर कौ गमौ निमित्त न होती तो 
हम उको गमी का मापक दी कैसे ककते १ तथा डिग्री के 
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होताधिकपना से गर्म का हीनाधिकपना भी सर्योकर मानते ९ 
तथा उपचार भी थमीमीटरका न कर शरीरका दी स्यो करते १ 
दन प्रमाणो से यह सिद्ध होता है किं विकार के होने 
मेकारण कोर्दपर दीदे उस पर का नाम द्रव्यक्रमं है । 
पर्‌ के प्रभाव का कथन समयसार मे इस प्रकार दैः- 


टीका-उपयोगस्य दहि स्वरसत एव समस्तचस्तु 
स्वमावभूतस्वरूप्परिणामयमथंतवे सस्यनादिवस्त्वंतरभूतमोद- 
युक्ततवान्मिथ्यादशनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परि- 
रामश्रिकारः। स तु तस्य र्फटिकस्वच्डताया इव परतोऽपि 
प्रभवच्‌ दृष्टः । यथा हि-र्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूप 
परिणामसम्थंत्वे सति फदाचिन्नीलदरितिपीततमाल 
कदल्तीकां चनपात्रोपाश्रययुक्तखान्नीज्लो हरतिः पीत इति 
त्रिविधः प्ररिणामविकारे द्णस्तथोपयोमस्यानादिमिथ्या 
दणना्ञानाधिरत्तिखमाववस्त्वंतरभूतमोदयुक्तसखात्‌ मिथ्या 
दणनभक्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणमविकारोद्श्न्यः 


सावां :-- घ्नात्मा ॐ उपयोग में यह तीन प्रकार का 
परिणाम विकार च्ननादिकमे के निभित्तसेदै। रसा नदी है 
कि यद्‌ प्ते शुद्ध ही था, श्रव इसमे नया परिणाम विकार हो 
गयादहं। चदिषरेसाष्टो तो सिद्धोके भी नया परिणाम 
विकार दोना चाद्ये, किंतु णेषा नहीं दोता। इसलिये यष 
खममना चादिये कि व ्नादिसेशीहै। 
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र कै रेखह्धित पदों से स्पष्ट हो गया किं परनिमित्त का 
तथां परे प्रभाव कां कथन कितना सत्य ह अत्तः उस ` 
दरभ्यकमं की पड़ी हृदे अनुभागशक्ति के तरतम उदय से विकार 
मे सारतम्य मानना दी खस्यम्दष्टिपनाहे। जो द्रव्यकमं को 
कारण नहीं मानता है, बही सिथ्यादष्टि है । 
यदि द्रव्यकमंको न मन तो सुखदुःख कादाता कौन 
बनेगा १ आता ने जिस खमय शुभ अशुभ भाव किमे, तब वे 
तो दूघरे ससयसमे सष्टह्यो गये, अव चास्मा में वंध केसे 
चना ९ तथा आगामी तारतस्यरूप कलकी व्यवस्था भी केसे 
चनी १ रेसा है दीं किं तत्काल के शुभाशुभ भाव दी सात्मा 
मे आआरमा के लिये प्रागासी सुखदुःख क कारण हो जाय । 
समयसार ऊ बंधाधिकार मे साता ्रसखोता कमं को 
सुख दुःख का कारण कदा है । तथा आयुकमे के उदय चौर 
श्रायुकमे के त्षयको जीवन मरण का कारण कदा है । इसके 
तिये गाथा २४७ से २६९ तक रेख, खव का निचोड 
(सारांश) इस कलश मे कह दिया है । 
सवं सदेव नियतं भवति स्वकीय- 
केमदियान्प्रणजीवितदुःखसोरूयम्‌ 
अन्ञानमेतदिह यतुपरः एरस्य । 
कर्यासुमास्भरणजीवितदुःखसोख्यम्‌ ॥१६८।। 
इस कलशा मँ पने कर्मोद्य से सुखदुःखादि मानना 
(मिथ्यास) नहीं बताया, प्रत्युत नियत अथात्‌ निश्चय 
(सम्यक्त्व) बताया है । 
अन्य दृघ्ठान्त :-- एक चष्टान्त इसी विषय में याद्‌ श्या गया है 
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कि वक्ता छपे ्मिप्रायको वचनोंसे प्रकट करता दहे! 
पौर चे वचन रिका मशीन में रिकाड (ंङ्कित) दो जते दँ 
सेसे तीन मंद कण्ठ तालु श्रो्ठ॒जिद्वादि ऊ संबध से निकले 
वचन होते है वेसे दी सशीनमें च्चा जते श्मौरवे फिर सुने 
जा सकते ह परन्तु मशीन के जमाव भै वे वचन नदीं पकड 
जानेसेन्टदो जते द तथा गामी भी श्रवण नदीं किये जा 
सकते। उस सशीन के रिकाडं से वक्ता को पते वचन षर 
स्वीकार करते पड़ते है किहां सेते ेसे हे है। अब 
दाष्टन्त पर ध्यान दीजिये । 


इसी प्रकार द्रन्यकमे दै द्रव्यकसे मे तीव्र संदादि 

रागादि ढोने कै समयमेंदी स्थिति ्रञुभाग पड जाताटहै। 
अर वे ्रनुभाग युक्त द्रन्यकमें जिस प्रमाणके होते ई वैसे 
ही छपना फल देते दै । यद्यपि मशीन वक्ता से भिन्न है तथापि 
वक्ता के पूवं वचनों को निर्देशक दै । इसी प्रकार द्रव्यकमें भिन्न 
ोते हवे भो एक क्तेत्रावगाद् रूप से स्थित दै गौर वे दी आत्मा 
के विकार के खपादकर्ह। 

ससयसार गाथा २०४ निजंरा श्रधिकार की टीका मे यदी 
कटाह ्नोर तारतम्यकी सिद्धि का मी प्रमाण यदी एक पुष्कल द । 
तथादिः- यथात्र सबितुधनपटलावगुरिस्तस्य तद्धिषटनानु- 
सारेण प्राकल्यमासदयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य 
प्रकाभस्वसावं भिंदंति । तथा-आत्मनः कमपटलोदया- 
वगुरिख्तत्य तद्विघटनानुसारेण प्राकव्यमासादयतो ज्ञाना- 
तिशयमेदा न तस्य ज्ञानस्रभाव भिन्दुः । किन्तु प्रत्युत 
तमभिनन्देयुः | 
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संसार की उत्पत्ति मौर उसके निरोध को समयसार के 
संवर अधिकार गाधा १९०-१९१-१९२ मेँ दस प्रकार बताया दैः--- 


तेभि हेड भरिया अस्फवसाणानि सव्वदरिसीहि । 
मिच्छत्त रण्णाणं अविरयभावो य जोगो य ॥१६०॥. 
हेड अभावे णियमा जायई शाणिस्स अआसवणिरोहे 
आआसवमावेण विना जायई कम्पस्स वि शिरोदो ॥१६१।४ 
कम्पस्स भावेण य शोकस्माणं पि जायद्‌ शिरोहो ॥ 
शोकम्मणिरोहेण य संसारशिरोदणं रोई ॥ १६२॥ 


टीकाः--संति तावज्ञोवस्य आत्मकर्मकतवाध्यासमूलानि 
मिथ्यास्वाज्ञानाविरतियोगलक्णानि अष्यवसानानि । 
तानि रागद्धेषमोहलक्षणस्यास्वमावस्य हेतवः । आस 
वभावः कमहेतुः । कमं नोक्महेतुः। नोकमं संसारहेतुः 
इति। पततो नित्यमेवायसात्मा आामकमेणोरेकत्वाध्यासेन 
मिथ्याखाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमभ्यवस्यति ) ततो 
रागदे षमोदरूपमास्रवभावं भावयति । ततः कमं 
्रास्रवति । ततो नो मे भवति । ततः संसारः प्रमवति । 
यदा तु श्रात्मकर्मणोर्भेदविज्ञानेन शुद्ध चैतन्यचमत्कार 
मात्रमात्मानग्रुपलमते तदा मिथ्यालाज्ञानविरतियोग- 
लक्षणानां अष्यवसानानां आस्वभावहतू नां भवत्यभावः । 
तदभावे रागं षमोदरूपासवभावस्य मवत्यभाषः। तदभावे 
मवति कर्माभावः । तदमावे मवति नोकर्माभावः। तद 


( १० ) 
भावे हिं भवति संसारामाव; । इत्येष संबरक्रमः \ 
परव देखिये निमित्तनेमित्तिकिभाव की सिद्धि में प्रमाणः- 
रायम्हि य दोस्षम्दि य फसायकम्मेसु चेव जे मावा ॥ 
तेहि दु पग्णिमंतो रायाई वंधदि पुणो वि ॥२८१॥ 
रायदि य दोस य कसायकस्मेसु चेव जे भावा ॥ 
तेदिं दु परिण मतो शयाई वंधदे चेदा ॥२८२॥ 
समयसार वंधाधिकार्‌ ॥ 
-टीकाः--पथोक्तं वस्तुस्वभावमजानंस्सज्ञानी शुद्धस्वमा- 
वादासंसारं प्रच्युत एव । तत कर्मविपाक्प्रमवे रागद्धेष 
सोहादिमवेः परिणममानोरज्ञानी रामद्व पमोदादिभावानां 
कता भवन्‌ बध्यत एवेति प्रतिनियमः ।२८१॥ 
य इमे किलाज्ञानिन पूद्रलकसंनिमित्ता रागद षमोश्दि- 
परिणामास्त एव भूयो रागदधेपमोहादिपरिणामनिमित्तस्य 
पुद्रलक्मणो वषहेतुरिति ॥२८२॥ 
दत्यादि प्रमाणो से समययारादि सव प्रथ यदी भाव्‌ 
सूचित करते दै करिकमंके कारण विकार दोताहै। रागादि 
विभाव श्ात्मामेहुवेहै। ्रात्माको छोड़ घन्यद्रभ्यों में 
नदीं पाये जते । परन्तु ्ात्मा को सव्र अवस्था्रोमे र्हीं पाये 
जाते शतः रागादि श्रसाधास्ण भी नही दै। इसलिये 
्रव्यरम॑से भावकमंका निमित्तनैमित्तक संवंधटै । एेखा मानना 
मिथ्यादरष्टिपिना नदीं है । किंतु सम्यक्त्व दै । 


एसे द्रव्य म के मानने से दी जेनागमों मे ईएवरके कन्त त्व 
का खंडन किया है । श्रन्यमतवारलो ने ईश्वर को सदामुक्त 
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निभित्तकती माना । उसके निषेधका कथन स्पष्टहै । अन्यथा 
ईश्वर के इच्छा, शरीर तथा प्रयत्नादि मानने पडंगे। इत 
तरह का श्वर स्वीकार नदीं किया गया है । अतः जेनशास्त्रौ 
मे ईश्वर के बजाय द्रभ्यकमका सखष्टका कारण मानां 
है। जेसा किं उपयुक्तं गाथा्वो के कथन से स्पष्ट है । 


अन्यथा द्रम्यकमं के अभाव मे आत्मा को पूणे विकास 
“ स्वरूप स्वतंत्रं कहना पड़ेगा । संसार में आतमा की विकार 
रूप परिणति परक संचर्थसे ही होती हे ! अकेला द्रन्य विचरत 
नहीं होता है। जेते नेत्रम कम दीखते से या अन्यथा 
दीखने से अथवा न दीखने से विकार का निश्चय दोतादहै। 
उस विकार के कारण श्रंतरंग वहिरग दोनो होते है । 
अंतरंग तो भ्रात्मा का परिणमन दै तथा कमं का उदयदहै 
तथा बहिरङ्ग उपकग्णादि के दोष है| 


द्मावा्य- आवारकपने की सिद्धि 


इस तरह्‌ श्रात्मा की परीय को वायं ओर द्रन्यकर्मोँ 
को ्ावारक मानना चाषिये। कमे के उदय को निमित्तत 
सानते पर्‌ आगम श्चज्ञाकालोप का प्रसङ्ग उपस्थित होता 
है। समयसार मे भाग्यभावक संकर दोष के परिहार से 
जितमह शव्द छे स्तुति गाथा ३२ मे की ्ै-- उसमे पटले 
भान्यभावक्‌ कां स्वरूप कहा है श्रौर फिर भेदविज्ञान के 
वत से भाव्यमावक का परिहार बताया दै । देखो गाथा 
३२ की टीकाः- 


, योहि नाम फलदान समर्थतया प्रदुभय भावकस्वेन भवंत- 
मपर दूरत एवं तददुदृत्तरात्मनी भाग्यस्य व्यावनत्तनेन 


( १२) 
हटान्मोहं न्यक्त्योपरतसमस्तभाव्यभावकसंकरदोष- 
च्वेनैकत्वे टंकोकीणं विश्वस्योपरि तरता प्रव्यत्तो- 
द्योततया नित्यमेवांतःप्रकारामानेनानपायिना स्वतः 
सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्व भावेन द्रव्या तरस्वभाव 
साविस्यःसर्वेस्यो सावांतरेम्यः परमा्थतोऽतिरिक्तमार्मानं 


संचेतयते स खलु जितमोदो जिन इति द्वितीया निश्वय- 
स्तुति; ॥२२॥ 


श्रथ :-- मोह कर्म फलं देने की सामार्थ्यं से प्रगट उदयरूप 
होकर भावकपने से प्रगट होता है तथापि तदजुसार जिसकी 
भरवृत्ति दै एसा जो प्रपना श्रात्मा भाव्य उसको सेद ज्ञान के 
चल द्वारा दूर से ही ल्ग करने से इस प्रकार वलपूवेक मोह 
का तिरस्कार करके समस्त भाव्यभावक संकर्दोप दूर हो जाने 
से एक्त्व मे टंकोत्कीणें (निश्चल) ज्ञानस्वभाव फे द्वारा 
अन्य व्यो के स्वभावो से होनेवाले सवं ग्रन्य सार्व से परमार्थतय[ भिन्न 
श्मपने परात्मा को जो चअचुभव करते दै, वे निश्चय से जितमोद 
जिनरहै। 


सावाथं :-- मावक मोद कम के अनुखार प्रवृति करने से 
श्रपना यात्मा भव्यरूप शेता है, उघ ( भान्य--रागादि ) 
=ो मेदज्ञान के वल से भिन्न श्चजुमव कदनेवाले जितमोद 
जिन्‌] यदांणेसाश्राशय दहै कि श्रेणी चदते हये जिसे 
मोद का उद्य श्चनुभव मे न रह ध्मीर जो पने वल्ल से 
उपशमादि करके धात्मनुभव करता है उसे जितमोह फटा है ॥॥ 


( १३ ) 


श्रीश्रमृतचंद्र जी सूरि ने भावक मोह कमे तथा ` मृत्य 
रागादिको प्रगट स्पष्टकर दिया दै श्चौर उपशम क्षय रूप्‌ - 
जीतने का वणेन फिया है! इससे टी श्ावायें 'आवारकपने 
कीभीसिद्धिद्ोजातीदै। पेसी श्रागमकीश्माज्ञाकी रक्ता 
करना हमारा कन्तेव्यष्ै। शतः चिकार ॐ होने मेँ कारण 
द्रःयकमे तथा न्य वाद्य पदार्थो को स्वीकार करना चाहिये । 
वस्तु की सीमा मेँ वस्तु का परिणसमन है तथापि सोपाधि द्येन 
से श्रात्मा का त्रिविध प्रकार का परिणमनदहो जातादहै। यां 
उपाधि का श्रं द्रव्यकमं सिवाय दुसरा दो द्यी नदीं सकता । 
देखो समयसार कतीकमे अधिकार । 


एएसु य उवश्रोमो तिविह्ये सुद्ध शिरंजखो भावो ॥ 
जं सो करेदि भावं उवश्रोगो तस्स सो कत्ता ॥ 
इस गाथा मे उपाधि के स्थान पर स्रंजस शब्दं का 
भयोग किया है | 
दृष्टान्त--दा्रीन्त 
जेपे कांच भे पीले मसाला कौ उपाधि लगी रहने से मुख 
दीखतादै। नर्दीतो कुन दीखे। इसा तरह श्रात्मा में 
कर्मोकीउपाधिलगी ष्टे सो सांजन दीने से नाना प्रकार 
विकार भावो को प्राप्ठदोतादै। इससे द्रन्यकमे री सिद्धि 
रोती हे। 
सो समयसार के कथन को प्रमाण मानने बालावो 
(अध्यवस्तानादिभावनिवत्तकमष्टविधमपि च कमं समस्तमेव 
पुदगलसयमिति सकलज्ज्ञपिः ¶ तस्य तु यद्धिपाफकाष्ठ- 
मधिरूटस्य एरतवेनाभिलप्यते इत्यादि गाथा ४५ कौ टीका 


(( १४ ;) 
देखो ), मिथ्या वष्टिष्यो छीर विकार को अहेतुकं मानने 
वाला सम्यण्ट्टि हो यह्‌ वात मारी तो समम में नदीं 
छती । रेवल शद्ध उपादान को षी न देखना चाद्ये । कमे 
करो कारण न मानने से मतिज्ञान के तथा श्रुतक्ञान के श्चावांतर 
मिद नदीं सिद्ध गे । 
मतिज्ञानादि के भेदा के कार्ण 

श्री अकलद्ुदेव राजवात्तिर मे ठेसा लिस्वते है :- 
कारणनानात्वाक्कायनानात्वसिद्ध | यथा मृ्ततुकारणमेदात्‌ 
घटपटकायंभेदस्तथा दणनक्ञानावरणक्योपशम कारणमेदात्‌ 
तत्कायेदशेनज्ञानमभेद इति ।..... तदावरणकम॑च्तयो- 
पशमविकल्पात्‌ प्र त्येकसवग्रदादि ज्ञानाव्ररणमभेद इष्यते । 
कथं { ज्ञानावरणमूलग्रकृतेः पचोत्तरप्रकृतयस्तासामप्युत्त- 
रोत्तराः प्रतिविशेषः संति! ज्ञानावरणस्योत्तरमप्रकतयः 
्रसंख्येयलो काः इतिवचनात्‌ ॥ 

अध्याय १ सूत्र {५८ की वार्तिक १४ 
इसी प्रकार प्रथम चर्याय सूत्र २० की वार्तिक ४-५ की 


व्याख्या भी देख तेना वाददिये । रागादि दोषो की उत्पत्ति मँ 
न्य भआरागमप्रमाण :- 


दोपावरणयेोर्हानिर्निंशेपास्त्यतिशायनात्‌ ॥ 
क्वचियथा ख्हैतुभ्य वदिरन्तर्मलक्तयः ।|७॥ ाप्तमीमांसा ॥ 
टीकाः-कः पुनदषो नामाकणाद्‌ भिन्तस्वभावः इति चेदुच्यते । 


( ९९ ) 


वचनसामर्थ्यादज्ञानादिदेषि; स्वपरिणामहेतुः। न हि दोष 
एवावारणपिति प्रतिपादने कारिकाया दोषावरणयोरिति- 
द्विवचनं समर्थम्‌ । ततस्तत्सामर्ध्यादावरणात्‌ पौद्‌मलिक-- 

्ञानावरणादिकरममणो भिन्नस्वभाव एवाज्ञानादिदोपिऽम्यहयते । 
तद्धेतुः पुनरावरणं कमं जीवस्य पूवस्वपरिणिामश्च । स्वपरि- 
रमहैतुक एवाज्ञानादिरित्ययुक्तं तस्य कादाचिस्कत्विरोध। 
उजीवत्वादिवत्‌ । परपरिणामहेतुक एवेत्यपि न व्यवतिष्ठते 
युक्तालमनोऽपि तत्रसंमात्‌ । सर्व॑स्य कार्थस्योपादानसह-- 
कारिसापग्रीजन्यतयोपगमात्तथा प्रतीतेश्च । तथा च दोषो 
जीवस्य स्वपरपरिणामहेतुकः कायत्वान्मापपाक्वत्‌ । 
नन्वेवं निर्धोषाबरणदानौ दोपहानेः सामभ्यंसिद्धत्वादोष- 
हानो बावरशदानेरन्यतरहानिरेव निरशरषतः साध्येति 
चेन्न, दोषावरणयोजी बपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यकार्थ 
कारणभावज्ञापनार्थत्वादुभयहानेर्निर्शोषत्वसाघनस्य । दोषोः 
दि तावदज्ञानं ज्ञानावरणस्योदये जीवस्य स्यात्‌। अदशनं 
दशनावरणस्य, पिथ्यात्वं द्शंनमोदस्य विविधसं चास््रिमनेक 
प्रकारचास््रिमोहस्य, अ्रदानशीलत्वादिदाना्न्तरायस्येति । 
तथा ज्ञानदशनावरणे तत्मदोषनिहवमात्सर्यान्तरायासा- 
दनोपघातेभ्यो जीवमासवतः । केवल्िश्रतसंथधमदेवावर्णवा 
दादशंनमोहः, कषायोदयात्ती वपरिणामाचाखिमोहः विघ्च- 
फरणादन्तगय इति तार्थं प्ररूपणात्‌ । समथयिष्यते 


( १६ ) 


-चायं कार्थकारएथावो दोषाव्रणयोः “कामादिग्रभ- 
वर्चः कर्मचन्धायुरूपतः इत्यत्र ॥ 


एेसा श्रीविद्यानन्द्स्वामी ने ्रष्टसहस्री प्रष्ठ ५१ पग 
उपयुक्त ् कारिका कौ व्याख्याभ्रे किखा द । इसे श्री 
श्मकलङ्कदेव भी सहमत दै! थं सरल होने से एवं विस्तार 
भय से नदीं लिखा दै। इस कथन मे रागादि दोष सखहेतुक टी 
सिद्ध क्य दै। 


हेतुक या योग्यता मानने मं ्रापत्ति 


सम्यण्दृश्वैन जव उत्पन्न हो गया, तो उसी ससय पूणं 
सम्यग्ज्ञान तथा पूरं खम्यग्चारित्र भी होना चादहिये। क्यों 
कि आत्मा तो स्वतन्त्र है, कोर बाधक-प्रतिवंघक तो है दी नदीं । 
केवल श्रपनी योग्यता कदने से भी काम नदीं चलता! यदि 
योग्यता टी काम कर देती तो जव सम्यग्ज्ञान की योग्यता हुई 
तभी पूणं ज्ञान व चारित्र कौ योग्यता हौ जाचे। रलनत्रय एक 
साथ होते है, फिर भागे समय की अपेक्ता क्यों रहती है । 
क्रमवद्ध पयय का भी खण्डन इसी से दोजाता है, कफिं जव 
सम्यग्दशंन के साथ पूरं ज्ञान चारित्र क्यों सम्यक्‌ कष्टलाये । 
सम्यर्दशेन के साहचयं से उनका नाम सम्यक्‌ क्यो पड़ा । 


धव योग्यता क्या चीज रद्टी। राता तो भव्य है रतन 
त्रयङापात्र हे स्वयं सम्यग्दर्शन हो जाना चाहिये। फिर 
सम्यग्दशन दने के तिये देशनालव्धि की क्या च्नावश्यकता 
रष्ी। विशुद्धिकी अथौत्‌ कषायमंदताकीमी क्या जरूरत 
दे। कषाय प्याय्‌ अलग है, सम्यक्त्व पयाय अलग है । 
परन्तु चार्यो ने देशना ऊ पिले विशुद्धि को लिखा । 


( १७ )` 


इससे कायकारण भाव की सिद्धि दहो जाक्तीहै। रेसेष्टी 
द्रव्यकमं ओर विकार मे भी कायकारण भावं लगा जेना 


चाहिये । 
अवान्तर भ्रन् का समाधान 


यदि यह जीव रागादि भावों खो स्वतंत्र करतादहै जेसे 
ज्ञानादि को करता है तो रागादिको यदह जीव कर्यो करता है 
क्या यह्‌ उसकी क्रीड़ा है, या स्वभाव है, या परोपकार के लिये 
करतादहै? ये तीनों द्यी बाते इघ स्मा के नहीं बनती है। 
परोपकार तो स्वतन्त्रता मेँ कोई चीज दी नदीहै। परोपकार 
बनता भी नदींदहै। एक शाता दुसरे का ङ करती नदीं 
है। क्रीडा कौतुक मानने से सिद्धं होता है कि पहले आत्मा 
दुःखी था, तभी तो रागादि कीड़ा सूखी! इससे स्वतंत्रता 
का घातं होताहै। रागसे सुली दोना चाहिये। युखी 
होवा नहीं है-रागको अराग कदा हैः- 

यह राग माग दहे सदा ततिं समासत सेदयये। 

चिरभजे विषय कषाय अरव तो त्याग निजपदं बेदये ॥ 

अतः ्रात्मा का क्रौडा फोतुक रूप राग नदीं बनता । 


यदि रागादि स्वभाव ह तो इन्दे हेय क्यों के} इन बातो से 
पता लगता दे कि सम्यर्दष्टि जीव जव राग फो हेय मानता दै, 
राग को यातमा नदीं मानता हे, उघके वीतराग स्वभाव की श्रद्धा 
है । स्वानुभव को कर रदा है । फिर राग की कणिका उस समय 
कहां से ्ाजातीदै। यदि द्रन्यकमे को कारण न माने, भौर 
ज्ञान को ज्ञान रखना यही दस चार्माका स्वतं्रपना कहा जाय 
तो स्वानुभव कै समय पूणं स्वतंत्रपना-सिद्धपना मानना श्रनिवार्य 
बलात्‌ अकर उपस्थित दहो -जवेगर। | । 


( श्ट ) 
फर्मोदय की सिदि 


इससे यष्ट वात भी सिद्ध दोती दै कि जला कमे का उद्य 
दत्ता चैवा द्यी रागादि विक्रार दोताहै। 

4 0 
कामादिग्रसवरिचत्रः कर्मवंधालुरूपतः । तच कम स्े- 
त॒स्यो जीरस्ति श॒द्ध्यशुद्धितः ॥&&॥ देगागमस्तोत्र ॥ 

कामादि (रागादि) से उत्पन्न संसार कसेवंध के श्रनुरूप 
सेदेप्मौर वद कमं पने कारणो सेदै।! जीच शुद्ध शद्ध 
सेदो प्रकाररै। 
संसार में सेद्‌ विना कारण के नदीं दोता। एको दरि 
एकः श्रीमानिति च कर्मणः ॥ रेता क्म ॐे निमित्त से दख 


श्रीमान्‌ का भेद पंचाभ्यायीमे कादै। सो इसका अपलाप 
करना ठीक नदीं है । 


प्रचचनसार भ शभोपयोग अ्रशुभोपयोग का लक्तण 

श्रथ शुभोपयोगस्ररूपं प्ररूपयतिः-- 
जो जाणादि निदं पेच्छदि सिद्धे तदेव अणगारे ॥ 
जीवेसु साणुकपो उवश्मोगो सो बुहो तस्स ॥१५७॥ ज्ञेय० 


विशिष्ट रयोपशमदशा विश्रन्तदर्शनचासिमोदनीय- 

पुद्गलासुत्तिपरतेन परिगृदीतशोमनोपरागत्वात्‌ प्रम्‌- 

भडारकसदहादेवाधिदेवपरमेश्वरारेत्सिद्रसाधुशद्धाने समस्त- 

भूतग्रामादुस्पाचरणे च ्रवृत्तः शुभ उपयोगः । 
अथाशयुभयोगस्वरूपं प्रस्थतिः- 


( १ ) 


विसयकसाश्रो गाद दुस्पुदि दुत्त दुटमोट्िचयो ॥ 
उग्गो उम्मग्गपरो उग्रोगो जस्स सोश्सुहो । १४८॥ ज्ञेय ०॥ 
विरशिष्टोदयदशा विश्रान्तदशेनचासिरिमोहनीयगपुद्रलायुत्ति- 
परिगरदीताशोभनोपरागल्वात्‌ प्रमभङ्ारकमहादेवाधिदेव- 
परमेश्रारहत्सद्धसाधुम्यो ऽन्यत्रोन्मार्मशरद्धाने प्रिषयकषाय- 
दुःभवशणदुराशयदुष्टसेवनोग्रताचरणे च प्रवृत्तो {शभोपयोगः। 
अथ परद्रव्यसंयोगकारशविनाशमभ्यस्यतिः-- 
सुहोव््रोगरष्टिदो सरोवत्तो ण .अण्णदवियम्दि ॥ 
होज्जं मञ्छत्थो$हं णाणप्पगमप्पगं भए । १५६॥ ज्ञेय ०॥ 
यो हि नामायं पद्रव्यसंयोगकारणत्वेनोपन्यस्तोशद्ध 
उपयोगः स खलु मन्दतीव्रोदयदशाविश्रान्तपरद्रव्यायुवृत्ति- 
तन्त्रस्वादेव प्रवते न पुनरन्यस्मात्‌ । इत्यादि ॥ प्रवचनसार 

इस टीका का अथेः--जो यद्‌ (१५८ वीं गाथा मेँ) पर द्र्य 
के संयोग के कारणरूप में का गया अशुद्धोपयोग है, बह वास्तव 
भे मन्द्‌ तीव्र उदय दशा मँ रहने बाज्ञे परद्रग्याचु सार परिणति के 
श्राधीन होनेसेदही प्रवर्वित होतादहै, किन्तु अन्य कारणसे 
नहीं ।। इत्यादि ॥ 

हां! रागादि का स्वामी बनना शौर बाति है] मिथ्याख 

फे सद्धावमें राग कायह्‌ स्वामी था, सरूप मानताथा। 
मिथ्या के अभाष मँरागको हेय, दुःलरूप, दुःखफक्ञवाला 
मानता है। उसका स्वामी नदीं बनतादहे। प्रज्ञा दनी के 


द्वारा नियत स्वलत्तणों से विभक्त करता है । तथा अपने स्वरूप 
को रहण करता हे । 


( २०) 

समयसार मोत्ताधिकार गाथा ०९४ की टीका मे स्वलक्षण 
, फेसे लिखते है-- 

द्रात्मनो समस्तरोपद्रग्यासाधारणत्वाचेतन्यं स्वलक्षणं 
तन्त प्रवर्तमानं यद्यदभिव्याप्य प्रचतंते, निवत्तमानं च 
यद्यदुपादाय निवर्ते, तत्तत्समस्तमपि सदप्रवररं करमप्ररचं 
चा पर्यायजातमास्मेति लच्णीय तदेकलरणएलत्यत्नात्‌; 
समस्तसहकमग्रवत्तानंतपर्यायाविनामा वित्वाचेतन्यस्य 
चिन्मात्र एवासा निश्चेदव्यः) इति यावत्‌ । वस्य तु 
श्रालद्रन्यसाधारणा रागादयः श्वलक्तरं । न च रागादयः 
आत्पद्रन्यासाधारणतां बिभ्राणाः प्रतिभासते, नित्यमेव 
चेतन्यचसत्कारादतिर्कितवेन प्रतिभासमानत्वात्‌ । न च 
यावदेव ससस्तस्वपर्यायग्यापि चेतन्यं प्रतिभाति, तांत एव 
रागादयः प्रतिभाति रागादीनंतरेणापि चेतन्यस्यासलोभसं- 
भावनात्‌ । यन्त॒ रागादीनां चै्न्येन सहैवोत्प्लवनं 
तचेयचेतकमावग्रस्यासेरेव नेकद्रन्यत्वातर्‌ इत्यादि 

इस कथन से सिद्ध दोतादहै कि रागादि वंध आत्मामं 
दोते हवे भी श्रात्माके नहीं दह। सम््ण्टष्टिजीव श्रपनी 
आत्मा मँ अनुभव कर रदा है । तभी तो उनको हेय मानता है । 
मिटाने का पुरुषाथं करता द । तारतस्य से श्तिशायनपना 
(द्यीनाधिकपना) देखा जाता है । इसीसे प्रन्थो मे द्रव्यकम॑को 


कारण कदा । ज्ञानी के भी रागादि विकारहोते दै, तथा 
स्वामीपना चट जने सरे यह भी कते है कि ज्ञानी के विकार 


( २९ ) 


नदीं ह । इन दोनों तरह से यद्दी निणेय निकलता है कि द्रभ्यकम 
अंतरंग निमिच अवश्य दहै! जिससे डिगरी द्‌ डिगरीकी 
मान्यता ठीक हे, गम धनुङकल है । देखो समय सार गाथा 


जम्हा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणो वि परिणमंदि ॥ 
अर्णत्तं एणगुणो तेण दु सो बंधगो मणिदो ॥१७१॥ 
टीकाः ज्ञानभुणस्य हि याचजधन्यो भावः, तावत्‌ तस्यां- 
तथहू्चविपरिणामित्वात्‌ पूनः पुनरस्यतयास्ति- परिणामः । 
स॒तु यथाख्यातचाखिवस्थाया अधस्तादवश्यंमाषि- 
रागसद्धावात्‌ बंधहेतुरेव स्यात्‌ ।।१७१॥ 


प्रथः-जबतकं ज्ञान गुणका जघन्यमाव (कषायसहितं 
लयोपशमिक भाव) है, तबतक वह्‌ । ज्ञान गुण) अंतयुहूते मेँ 
विपरिणामको रप्न ह्योता दै! इसलिये पुनः पुनः उसका अन्य 
खूप (रागादि रूष) परिणमन प्रप्र द्योता है। बह (ज्ञानगुणख 
का जघन्यभाव से परिणसन) यथाख्यात चारित्र भ्रवस्था के 
नीवे अवश्यम्भावी रागक सद्धाव होने से बधं का कारण दै। 


जो केवल स्वतन्र आत्मा की पर्णिति को बतते दवे 
"एक व्यवहार नयको होड देने स मिथ्या ह। एकान्ती ह। 


छतः सभी तत्वों का विशेष कर श्राद्मा का दोन नर्यो से 
निणय करना चाहिये, पेखा किया हवा निखेय दी सम्यग्दशेन 
है। सोदी समयसार मे कट! हैः- 


भूयत्थेणामिगदा जीवाजीवा य पुरणपावं च ॥ 
यस॒वसंवरनिजरंधो मोक्खो य॒ सम्मतं ।।१३॥ 
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टीका -- अमूनि दि जीचादीनि नवत्तच्वानि भृतार्थनाभि- 
गतानि सम्यग्दर्शनं सम्पंत एव । अमीषु तीथंगरवत्तिनि 
तमभूताथंनयेन व्य पदिश्यमानेषु जीवाजीवपुए्यपापासवसवर 
निर्जरावंधमोच्तलक्षणेपु नवतच्वेष्येदत्व्योतिना भूताथनये 
नैकत्वयुपानीय शुद्रनयत्वेन व्यवस्थापितस्यामनोऽनुभूते 
रात्मख्यातिलक्षणायाः संप्यमानत्वात्ततो विका्यविकार- 
कोमयं पुण्य तथा पाप । आसान्यास्लावकोभयमास्रः+ 
संवार्यसंबारकोभयं संवरः, निर्जर्यनिर्जरकोभयं निर्जरा, 
वंभ्यवंधकोभयं बंधः, सोच्यमोचकोभय मोच । स्वयमेकस्य 
पुए्यपापास्चवसंबरनिजेरावंघमोच्ताजुपपत्तेः । तदुभय च 
जीवाजीवाविति । बहिर ष्या नवतत्वान्यमूनि जीवपुद्गल- 
योरनादिवंघपयायसुपेत्यकत्वेनाचुभूयमानतायां भूतार्थानि 


श्मथवेकजीवद्रव्यस्वमावसुपेत्याजुभूयमानतायामम्‌ता- 
रथानि । ततोऽीषु नबतच्ेषु भताथेनयेनेको जीव एव 
प्रयोतते । तथांतर्ष्टया ज्ञायको भावो जीवो, जीवस्य 
बिकाररेतुरजौवः । केवला जीवविकाराथ पुणयपापासव- 
संबरनिजंराषंधमोचलक्णः, केवला जीवविफारहेतवः पुण्य- 
पापासवसंवरनिजेरावधमोक्ता इति । नवदच्चान्यभून्यपि 
जीवद्रन्यस्वभावसपोद्य स्वपसतत्ययैकढन्यपर्यायत्वेनातुभयमान- 
तायां भतार्थानि ततोऽमीप्वपि नवतत्वेषु भृता्थनयेनेको 


( २३ ) 


जीव एव प्रद्योतते । एषमसविकलेन चोतमानः शुद्धाय- 
स्वेनानुभूयत ` एव । याखलुभूतिः साऽऽत्मखूपातिरास-. 
ख्यातिस्तु रम्यग्दशनमेवेति समस्तमेष निरवघम्‌। १३॥ 
चिरमिति नचतततच्छन्नप्रुन्नोयमान। 
कनकमिव निम्नं व्ण॑मालाकलपे। 
ग्रथ सततविविक्तं दश्यतामेकरूपं । 
प्रतिपदभिदमात्मन्योतिरुचोतमान्‌ ।८॥ 
र्थः--जो जीवादि नौतत्व है वे भूताथेनय से जाने हये 
सम्यग्दर्शन षषी है । यहं नियम कदा है । स्यो क्रि जीव श्रजीव 
पुय पाप खव संवर निजंरा वंच मोक्त लक्तण वाले व्यवहार 
धमे की प्रवृत्ति क श्मथं ये जीवादि नवतत्व अ्रभूताथं (व्यवहार) 
नयकर कहे हवे है 
` उनमे एकपना प्रकट करने वाले भूताथं नयकर एकपना 
भ्राप्र कर शुद्धनयपने से स्थापन कयि गये आत्मा की ख्याति 
लक्णवाली अनुभूति का प्राप्रपनादहै। र्यो किशुद्धनयकर 
नवतक को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। उनमें 
से विकारी होने योग्य ्यौर विकार करनेवाला ये दोनों पुख्य 
भौर, पाप भी तथा घ्माखान्य व याखव करने वालेये 
दोनों आखव दै! संवायं ( संबरटप होने योग्य ) व संवारक्‌ 
(संवरकरनेवले ) ये दोनो संवर है । निजैरने योग्य च निजंरा 
करनेवाला ये दोनों निजेरा है । बंधनेयोग्य व वंधन करनेवाला 
ये दोनों ब॑ध हैँ । ौर मोक्त होने योग्य व मोत्त करनेवाला ये 
दोनो मोक्ञदै। व्यो कि एक फ ही अपने राप पुख्य-पाप 
्मासव संवर निजेरा व॑ध मोक्त फी उपपत्ति (सिद्धि) नदीं 
चनवी} तथा वे जीव च्रौर अजीव दोन मिलरूर सच नोतत्व 


( २४ ) 


है। इनको वाद्य दृष्टि कर देखा जाय तव जीव पुदूगलकी 
नादि वंधपयौय को प्राप्तकर एकपते से श्चलुभव करने पर 
ये नौ भूता्े है, सत्याथे | तथा एक जीव द्रन्यकेष्टी 
स्वभाव को लेकर लुभव किये गये भूतार्थं --असत्याथं 
ह| जीवके एकाकार स्वरूप मेये न्दी । इसलिये श्न 
तस्व मे भूताथं नयक्रर जीव एक खूप ही प्रकाशमान है । 
उखी तरद्‌ श्र॑त्टषटि से देखा जाय तव ्ायकभाव जीव दै 
पीर जीव के विकार का कारण श्रजीव हे! केले जीवका 
विकार न्ींदै। पुख्य श्रादि ये सातो पदाथ केवल एक 
अजीव के विश्ठार से जीवके विकारको कार्ण! रेसेये 
वततव है । वे जीव के स्वभाव को द्योडकर श्राप प्रौर पर 
कारण वले एक द्रव्यपयययपने से अनुभव कयि तो भूतार्थं है । 
तथा सव काल म नदीं चिगते एक जीव द्रल्य के स्वभाव को 
्रनुभव करने पर ये अभूताथं (णसत्याथे) दै श्सलिये इन नौ 
तत्वों से भूताथं नयक्षर कर देखा जाय तव जीव तो एक रूप 
टी प्रकाशमान ह। रेसे यद्‌ जीव तत्व एकपने से प्रगट 
प्रकाशमान हा शुद्ध नयपने से अनुभव किया जाता है । 
य्‌ छनुभव हौ पात्माख्याति है । आमा का दी प्रकाश है । 
जो आत्माख्याति है वष्टौ सम्यग्दशैन है । इस प्रकार यहं 
सवं कथन निर्दोष है । वाधा रदित है ॥१३॥ 


इस प्रकार नौ तत्वों म बहुत काल से छिपी हई यह 
ध्मात्मभ्योति शुद्धनय से निकाल फर प्रकट की दै। जेसे वर्णो 
के समूद मे च्िपे हये एकाकार को निकालते दै उसी तरह 
यष भत्मञ्योति समना । सो भव ह भव्यजीवो ! इसको 
हमेशा अन्य द्र््यों से तथा उनसे हुये नैमिच्धिक भावों से 


( २ ) 


भिन्न एक शूप देखो । यह्‌ हर एक पयय मेँ एकरूप चिष्वमन्कार 
मात्र उदयोतमान हे ॥ ; 

इथ प्रकार जीव रौर अजीव का विकारहदेतुत्र नाम का 
श्रनादि खंबध हे। कर्मोदिय ओर विकारी भावों में व्यङग्यव्य्ञक्‌ 
अर्थत निमित्त नैमित्तिक संबंध दहै 1 जसे माचि पर -सीक 
रगडने से अग्नि उत्पन्न हो जाती हे केसे दही आत्मा व कमेका 

योगसवध ह । यही बात समयखार में कदी ह- 

मोक्षदे त॒तिरोधानाद्‌ वंधत्वात्‌ स्वयमेव च । 

मोचहेतुतिरोधायिभावत्वात्तन्निषिष्यते ॥ १०६॥ 

इस कलश मे द्रव्यकमं के तीन कायं लिखिदहै १ 
मोक्ञ के कारण को ढांकना, २ द्रन्यकमे स्वयं कंधरूप हे, ३ मोक्त 
के कारण ठांकने से विपरीत भार्वोँ को उन्न करना । प्रथम 
मोत्त के कारण ढांकने की गाथा :-- 
वत्थस्स सेदमायो जह णासेदि मलमेलणासत्तो 
मिष्छत्तमलोच्छणएणं तह सम्मत्त खु णायव्वं |¦ १५७॥ 
व्त्थस्स सेदभावो जद णसेदि भलमेलणासन्तो । 
अर्णाणएमलोच्छएणं तह णां होदि खायन्वं ।।१५८॥ 
वत्थरस सेदभाको जह सेदि मलमेलणासत्तो ॥ 
कसायमलोच्छणएणं तदह चारितं पि णादन्वं ॥१५६॥ 
इनका अथं स्पष्ट ही दै। द्ितोय द्रव्यकमं स्वयं बंधरूप हे 
इसकी गाथा ‡-- 
सो सन्वणाणद्रिसी कम्मरयेण निएण वच्छएणो ॥ 


संसारसमावण्णो ण ॒विजाणदि सन्वदो सव्वं ।१६०॥ 
इसका भी श्चथं सुगम ही है । 


{ २& ) 


तृतीय मोन्न ॐ कारण ठाकने से विपरीतभावं को उस्यन्न 
करने वाली गाथाः- 


सम्मत्तपडिणिषद्धं मिच्छत्तं जिएवरेदिं परिकदिय । 
तरसोदयेणए जीवो मिच्छादिद्टित्ति णायव्वो ।१६१।॥ 
साणास्ष पडिणिषद्धं अणणाणं जिनवरेदहिं परिफदियं ॥ 
वस्सोदयेण जीवे शरण्णाणी रोदि णायव्वो (१६२॥ 
चास्तिपदिणिवद्ध कवायं जिणवरेष्िं परिकदियं ॥ 
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायन्वो ।१६३। 
रीका+--सम्यक्त्वस्य मोकदेतोः स्वभावस्य प्रति्बंधक 
किल भिध्यात, तत्तु स्यं, कर्मैव तदुदयादेव ज्ञानस्य 
मिथ्यादृष्टि । क्षानस्य मोचहेतोः स्वभावस्य प्रतिवघ- 
कमज्ञानं तत्तु, खयं कर्मे तदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानत्वम्‌। 
चासि्रिस्य मोचहेतोः स्वभावस्य प्रतिवधकः फिल कषायः । 
सतु स्यं कर्मैव । यदुद्यादेव ज्ञानस्याचाग्नितवं | 
अतः स्वयं मोकहेतुतिरोधायिमावसाक्मं प्रहिपिद्धं | 
यावतपाकदटुपति कमं पिरतिक्ञानस्य सम्यङ्‌ न सा। 
कसं्ञानसथुचयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्कतिः ॥ 
रिन्तयत्रापि सथल्लसत्यवतो यच्छर्मवंधाय त- 
समोच्य स्थितमेकमेब परमं ज्ञानं विरक्तं स्वतः ॥२॥। 
पुख्यपापाषिक्रार गाथा १६९ के श्र॑तर्म॑त ॥ 


(\२७ ) 


कलशका अथः-जबतक कर्सद्धा उदये ्ौर ज्ञानकी 
घस्क्‌ कमेविरति नदीं दे, तव तक कमे नौर ज्ञान दोनो का 
टकटापन मी कदा गया ह । तबतक इसमे छख दानि भी नदीं 
ह । यद पर य विशेषता ह किं इ श्रातं कमं के उदय की 
जबरदस्ती से श्रात्माके वशके विना कर्म उद्य होता है, वह तो वघ 
क दी लिये दै। श्रौर मोक्त के लिये तो एक परमज्ञान हीहे। वह 
ज्ञान कप से धापदी रदितदे।॥ 

भावार्पः--करमके करनेभे अपने स््ामीपने रूप कन्तौपने का 
भाव नहीं हे। जवतक कमंका चदय दे, तबतक कमे तो अपना 


कायं करता ही है । नौर वी पर ज्ञान हैः वह्‌ भी अपना काये 
करतादै। एक दी श्यास्मामें ज्ञन मौर कमं दोनो के इकट 
रहनेमे भी विरोध न्ट ्चाता। ससे मिथ्याज्ञान श्रौर सम्यग 
ज्ञान का परस्पर बिरोध है, उस तर क्म घामान्य के जोर 
ज्ञाने विरोध नदीं है ॥ 

स कथन से स्पष्ट ्॒टो जाता है कि जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
वचन्‌ क्या है । भरे मैया ? मन लगाकर थोड़ा स्वाध्पाय कये । 
शपते भार्वो को जक्ष तक बने, बुरे चितन से वचावो ¦ फिर 
स्वयं य सव निरय हो ज वेगा । किसी से कहने या पुने की 
्आावश्यकत। दी नदीं है। क्रमते शासका मनन न कर धरः 
उधर के दक्ट पद्कर पना सिद्धांत स्थिर करते दै, शौर उसे 
सणवानू का उपदेश कदते दँ यद ठीक नरी है। पानीमें 
वैर न देना पडे भौर सैरना ध्ाजाय यद कषे दो सक्ता है॥ . 
इन सखव विषयो के निरय करते कै लिये च्राचार्यो ने बद़ा 
परिश्रम छिया है। उनका हम उपकार मानना चाहिये । 

सती श्रमेनासंदसै फा दृष्टान्त प्रसिद्ध दै, कि उसने गुरुषे 
सस्यक्‌ श्ध्ययन्‌ किया था । छतः पिता द्वारा कितूंकिसका 


( प्ट-)) 


व्यि इष्वा खाती है पू जाते पर यष उत्तर दिया कि मेँ श्रपने 
कमेका दिया खादी ह्र! अन्य पुत्रिय ने कक्षा कि पिताका 
दिया खाती है! विशेषक्या लिख! इस्सेष्टी पाठक गण 
खम लगे । अब हम श्री पंडित टोडरमल्लजौ मोच्तमागं प्रकाश 
म द्या लिखते दै सी को दिखाते ईहै--वधतत्व का विपरीत 
श्रद्वान-श्ढ १२१ 

बहुरि इनि आल्वभावनिकर ज्ञानावरणादि कर्मनिका 
वंध हो है । तिनका उदय हैँ ज्ञानदर्शनका दीनपना 
होना, मिथ्यास्वक्षायशूष परिणमन, चाद्या न होना, 
सखटुःखफा कारण सिलना, शरीरसयोग रना, गतिजा- 
तिशरीरादि का निपजना, नीचा ऊंचा ऊुलल पावना होद 
सो इनके होने विषै मूलकारण कमं है। ताकोंतो 
पदिचाने नादी, जातें ष घर्म है, थादनों सता नाहीं । 
द्र श्राप नङार्यनि का कर्ता दीस नादी, वाते इनके 
होने विपे के पो ध्रापकौ कर्त माने, के काहू कौ कर्ता 
साने । अर श्रापका ष ्न्यका कर्तापनन भासैतो 
गहत सूप होय भवितव्य माने । रेस ही वंधतत्व का 

¢ हतत ५ 
यथाथ ज्ञान हतं अयथाथ श्रद्ान हो है । 
मसोक्तमागंपरकाश दितीय अधिकार प्रष्ठ १३ 
स 0 
ताते कमं का सम्बन्ध श्रनादि मानना। सोदी 


ग्रबचनसार शास््रकी तखप्रदीपिका व्याख्या षि जो 
सामान्यज्ञ याधिकार है तदं क्या है। रागादिक का 
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कारण तो द्रव्यकर्म है, अरं द्रव्यकर्म का कारण रागादिक 
दै। श्रव उषां तकं करी जो एस इतरेतराश्रय दोष लागे, वहं 
चाके आश्रय, वह वाके आश्रय, कीं थंवाव नाहीं है । 
तज उत्तर एेसा दिया ₹ :-- 
नेवं,अनादिप्रसिद्धद्रव्यकरमसंबंधस्य तत्र हेतुतखेनोपादानात्‌। 
` याका अथः-- एेसं इतरेतराश्रय दोष नाष्ठी है । 
जति अनादिका सखयंसिद्र द्रव्यकर्मका संनंध है, 
ताफा वं काररुपना करि ग्रहण किया है। रेस 
आगम मे क्या है। बहुरि युक्तित मी ेसे दी संभेषे है 
जो करम॑निमिच भिना पिले जीव कै रगादिक किये 
तो रागादिक जीवका निजस्रमाव दोय जाय । जातिं 
पर निमित्त विना दोह तादी का नाम स्वमावदहै। तातं 
कमं फा संवरध अनादि दी मानना! बहुरि इदां 
ग्रश्न? नो न्यारे न्यारे द्रव्य, भ्र अनादितें तिनिका 
 संषंष कैसं संभवं । ताक्ता समाधानः 
| जैसे ठेटिदीसं जल कावा सोनािष्टिकि कावा 
तुषशण का वा तैल तिलका संबंध देखिये है। नवोन इनका 
भिलाप भया नाहीं । बहुरि प्रश्न जो संवंधवा 
संयोग कहना तौ तज संमवे जव पदिसे जुदे होयं पी 
मिलें । इष्टं अनादि मिलते जीवकर्मनिका संवंध कषे 
क्या १ ताङा समाधान :-- 
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, अनादि. ततौ मित्ते थे, परंतु पीं सदे मएतबर 
जान्या जदेये तौ जदे भए । ताते पषिक्े भी भिन्न 
ही थे। एत अनुमान करि घा केवल ज्ञान करि प्रत्यच्‌ भिन्न 
भासै हे। तिसिकरि तिनिका ब॑धान होते मिन्नपणा पाये 
है । बहुरि तिस सिन्नपना की थपेन्ञा तिनिका संवंधवा 
संयोग क्या है । जातें नए मिलौ वा मिले दी होहु भिन्न 
द्रव्यनिका मिलाप विप रतै दी कहना संभवे है । रसै 
हनि जीवनि का चर कम्मका अनादि संनंध है । 
मोक्तमागेभ्रकाश सप्तम श्रधिः.\र्‌ पष्ठ "€ 

प्रभः वदां कोऊ कट कि शस्प्रनिषिषै आतमाको 
कर्म नोक ते भिन अबद्स्प्र कै कलया है १ ताका उत्तरः 
सांवंध श्रनेक प्रकार है । तहां तादात्म्य संबंध अपेचा 
घ्ात्माकतौं कम॑ नोक्तं भिन्न का है । तहां द्रव्य 
पलटिकरि एक नारीं होय जायरहै, इस दी श्ये 
श्रवदधस्पृष्ट क्या रै । बहुरि निमित्त नैमित्तिक संवंघ 
रपे बंधन है दी | उनके निमिच तै आत्मा 
पनी अनेक अवस्था धरे दी है। ततिं सर्वथा निर्गघ 
श्रापक्षो सानना मिथ्यादृष्टिपना ३ । 

षष्ठ र<र-जो रागादि प्र का मानि स्वच्छद 
होय, निरु्यमी होय, ताकौ उपादानकारण की युख्यता 
करि रागादि आत्मा काट ठेसा श्रद्धान करायाहै। 
बहुरि न्छे रागादिक भाप का स्वभाव मानि तिनिके 
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नाशका उयम नादी करे है, ताकौ निमित्तकारण की 
मुख्यता करि रागादिक परभष है देषा श्रद्धान कराया है । 
दो विपरीत श्रद्धानतें रहित भर सत्यश्रद्रान दीय तव रेसा 
मानै। ए रामादिक भाव असा का स्वभावतौ है 
नाही, कर्म के निभिच ते आत्मा के अरस्तित्वविपे पिभाव 
पर्याय निप ह । निमित्त सिषे इनका नाश होतें स्वभाव 
भाव रहि जाय है । ततिं इनके नाशका उम करना । । 

इस प्रकार मोक्तमागं प्रकाश के मूलशब्दो का अथ 
समक कर पं तत्र की भी छकिली प्रकार काभ्रम नहीं 
रष सकता) सव कथन सष्ठ है! इस प्रकार किरणे का 


कथन घटित नहीं होता है । समयक्षारकलश २०३ मे रागको 
अकृत (श्रहेतुकं पने) का निषेध फिया ह| 
कायस्रादकृतं न कृमं इस्यादि ॥ 

श्रथः--जो कम ( श्रथौत्‌ भावकर्म) है वह कायं है.इसलिये 
चह रकृत नदी हो खकता, अथात्‌ किषी के हारा किये विना 
नदीं हो सकता, इत्यादि 

इनं ही रागादि अन्ञानभार्वो की गहन महिमा संसार 

है । प्रकृतिर्यो से वंध है । इसी को समयसार सवेविशुदधज्ञाना- 
( गाथा ३९२-३१३ में स्वयं अआाचायश्रीने स्परषटोश्टस्णं 


[ओके 


चेया उ पयदीयद्र उष्पञ्ह विणस्पह ॥ 

पयडी वि चेययदहं उप्पज्ह विणस्सई ॥२१२ ॥ 
एवं चंधो उ दुरं बि श्रणणोणए्णप्पस्चया इवे ॥ 
अप्पणो पयडीए य संदर तेण जायएः ।३१३॥ 


( ३२ ) 


रीकाः--अयं हि अआसंसारत एव प्रतिनियतस्व- 
लच्णानिज्ञानिन परत्मनोरेकच्वाष्यासस्य करणातक्ता 
सच्‌ देतयिता प्रकृतिनिमित्तमुतपत्तिविनाशावासादयति । 
प्रकृतिरपि चेतयितनिमित्तयुत्यत्तिविनाशावासादयति । एव- 
¢ ¢ 
भनयोरातमप्रकृत्योः कत्रक्मभावेऽप्यन्योन्यनिमित्तनैमिननि- 
कभावेन दयोरपि षंधो टः । ततः संसारः । तत एव च 
तयोः कवैकर्मव्यवदारः ॥ 
भावाथंः--चात्मा के सौर ज्ञानावरणादि कर्मोकी प्रकृतिर्न 
के पूमां से कत्तौकम भावका अभाव है, तथापि परस्पर 
निमित्तनेमित्तिकभाव के कारण बध होता है। इससे संसार है 
प्मौर कतौकमेपने का व्यवक्षार दै। जवतक यह्‌ आत्मा 
भ्रकरृति क निमिन्तसे उपजना विनशना न छोडे तबतक बह 
ष्मज्ञानी मिथ्यादृष्टि संयत दै । 
श्रीश्ुमचन्द्राचायं ने ज्ञानाणेव मे स्पष्ट कटा है किं रमा 
को कर्मा की साम्यसीमा से पथक्‌ करे 1 
साम्यसीमानमालस्न्य कृत्वात्मासन्यासनिश्यम्‌।। , 
पृथक्करोति विज्ञानी संश्िष्टे जीवकमणी ॥ 
जदो तक समताभावों को सीमा दै, वहां तक भासमाहै। इस 
प्रकार चात्मा मे मात्मा का निश्चय करके विज्ञानी त्मा 
श्रनादि से मिले जीव अर कर्मो को प्रथक प्रथक्‌ कर तेता है ॥ 
जदा समता माव नदीं ह- वदां आत्मा नदीं है, कमं है ॥ 
,. इस प्रकार संक्तेप सरे क्मोदय शौर विकारी भावों के 
संबंध का विवेचन किया है । विस्तार रुचिवार्लो फो सभी 
1 क स्वाध्याय कर श्रपने स्वरूप की श्रद्धा रद्‌ षनानी 


{ ३३ ), 
द्वितीय प्रभ - 


, निमित्तनैमित्तिक संवंघ का खुलाशा क्ष्या है ९ काये के 
उत्पादन मे निमित्त सष्टायक होता है या केवल उपस्थित मन्न 
रहता है । रपयुंक्त मोक्तमागं प्रकाशकी किरणं मे पत्रनं ०३७८ पर 
श्री कनजी स्वामी लिखते दै कि “श्मपनी योग्यतानुखार 
परिणाम दोता दहै । निमित्त का विलङ्कल प्रभाव नदीं होता 
क्या यह्‌ कहना सिद्धान्त के चुर टी है। बाहरी पदारथ 
का श्मात्मा पर असर होता दै या नदीं ? 


समाधान - 


निमित्त तैमिचिक भाव की चच बतेसान म जोसं पर 
हे । जितने भी ह्योटे बड़े बहुज्ञानी अल्पज्ञानी पुरुष वा महिलां 
हवेमीसवशइयीके चक्रमे ह| जवकि यह्‌ बहुत हीः 
सीधी सरल सी बात है कि खम्बन्ध का कायं सम्बन्ध से .दोगा 
तथा धके का कायं अकेले से होगा। अशुद्ध शब्द दी पर 
निनित्तस्पते को सूचित करता । इसलिये ये सव त्यथ की 
वची टे। तथापि कुदं (सं्तेप मे) निमित्त उपादान का टीक 
कथन इस प्रकार दैः- 
जितने भी पदाथ है वे अपने ही परिणमन के किये 
उपादान हँ! तथा अन्य के परिणएमन के किये निमित्त है । 
किसी विशेष द्र्य पर्याय का नाम उपादान दहो अथवा निमित्त 
हो पेखानींहै। दोनों के मिलते पर भी वदी द्रन्य विव- 
तासे निमित्त तथा उपादानष्ै। तथाएकदही द्रव्य मँ गुण 
परसपर मे निमित्त उपादान होते ह। निसित्त का प्रभावं 
उपादान पर पडता है । अतः निमित्त को सहायता, के विना 
उपादान नदीं परिणम सकता । आप्तमीमांसा मँ कदा हैः- 


( ३४ ) 


श्दैतेकान्तपकतेऽपि ष्टो भेदो पिरष्यते ॥ 

कारकाणां क्रियायाथ नेकं स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥। २४ ॥ 
कद्ैतं फलदधैतं लोकटरैतं च नो मवेत्‌ ॥ 
विद्याऽबिदयादयं न स्यात्‌ बन्धमोत्तदयं तथा ॥२५॥ 


ध्मः घटेत एकान्त पक्त म भी कारको का ध्रौर क्रिया 
का देखा हुमा भेद बिरोध को प्राप्त शेता है। क्योकि एक 
छारण अपने से नदी उत्पन्न होता है। पक देत मे कमे 
दैत (शखभशभ) फलद्धेत (घखदुःख) लोकदधैत (इद लोख परलोक) 
बिधाऽविदा [ज्ञान चौर अन्नान्‌) तथा बंधमोक्त ये जोडा नदीं 
वनसकते है । अतः खनेर कारण चाष्िये । 
काये की उसपत्ति अनेक सामभिर्यो से होती है । एक फारख 
से नदीं दोती दै । 
कार्यस्य जनिका सामग्री नैकं कारणम्‌ ।। इसी को मोक् 
मागे प्रकाश मेँ कषते ह । २७८ पृष्ठ ७ वां अधिकार । 
यष्ट प्रशतः-जो कमैका निमित्तर्तेप होरे, तौ कायेका उदय 
रदै तावत्‌ विभाव दूररि केसे होय ¦ तात याका उयम करनां 
तौ निरथंक है। ताका उत्तर - 
एक काये होने वि अनेक कारण चाये ई ¦ तिनिविषै 
जे कारण बुद्विपूवेक होय, तिनिकौँ तौ उ्यम करि मिलावे श्र 
श्युद्धिपूवेक कारण स्वयमेव मिर्लँ, तब काय सिद्धि ह्येय । 
जेसे पुत्र ्टोने का कारण बुद्धिपूवैक तौ विवाहादिक -करनो 
दै, योर ्वुद्धिपुवेक भवित्य है । तदा पत्र का र्थी विवाहा. 
दिकका तौ उद्यम कर अर भवितम्य स्वयमेष दोय, तय पुग्र 
होय । . तेसं विभाव दरि करम कारण वबुद्धिपूवैक तौ 


( ३५ ) 


तत्वविचारादिक रै, र ्वुद्धपूर्वैक मोद कमेका उपशम 
श्रादिक है| ता अर्थी ततवविचारादिक कातौ उयम 
कर, श्रौर मोहकम का उपशमादिक स्वयमेव दोय, तब रागा- 
दिक दूर होय ॥ 


यदि निमित्त का तथा बाद्यपदार्थो का प्रभाव नप्ता 
हेता तो सत्संग को विधेय क्यों कदते। सजनो की संगति 
(चाहे वह्‌ गुणाधिक से दो अथवा गुणसम से, जो मोत्तमागं में 
स्थित हो) अवश्य करनी चादिये। सो हीःप्रवचन सार चारि- 
घ्राधिष्ठार गाथा २७० भे कदा दैः- 


तम्हो समं गुणादो समणो समश गुणेहि वा अरहिय ॥ 
अधिवसदु तम्दि िचं इच्छदि जदि कम्म परिमोक्खं ।।२७०॥ 
टीकाः-- यतः परिणमस्वभाव्वेनास्मनः सपता्चिःसंगतं 
तोयमिवावश्यंभाषिविकारत्वान्लोक्षिकसंमास्संयतोऽप्यसंयत 
एव स्यात्‌। ततो दुःखमोक्ाथिना गुरः समोऽधिको 
वा श्रमणः भ्रमणेन निस्यमेवाधिवसनीयः। तथाऽस्य शीता- 
पवरककोणनिदहितशीततोयवत्समगुणस गात युणस्का, शीत- 
तरतुदिनशकरासप्र्तशीततोयवत्‌ गुणाधिकसंगात्‌ गुणब्दधिः 


थः लौकिकजन के संग से खंयतत भी भसंयत दोजावा 
है । इसलिये यदि भ्रमण दुःखसे परियुक्त दोना चाहता रो 
वह समानगुण वलि श्रमणो फे अथवा भधिक गुणवलि 
भ्रमणोके संगमे सदा निवास छयो॥ 


( ३६ ) 


क्योकि आत्मा परिणाम स्वभाववाला है इसलिये 
श्रनि के संगमे रहे हवे पानी की भांति (संयतते भी) 
लौकिक संगसे विकार अवश्यंभावी होने से संयत्त भौ असंयत 
हीषो जातादहै। इस्िये दुभ्खों से शुक्ति वचाष्टनेवालि 
रमणको (१) समानगुणवाले श्रमण के साथ अथवा (२) 
च्धिक गुणवते श्रमण क खाथ सदा दी निवास करना 
्वाटिये । इसप्रकार उस श्रमण ॐ (१) शीतल घरे कोने 
भे रखे हुये शीतल पानी की भांति समान शगुएवले की 
संगति से गुणस्का दहदोती है। भौर (२) यधिकृशीतल्ल 
हिम (वरण) के खंपकं भँ रहनेवाल्े शीतल पानी की भाति 
अधिक गुनबले के खगसे गुण वृद्धि होती है । 


इख मे अत्तका दृष्टान्त दियादहै। तो विचारो किं 
जल स्वभावतया शीतल है उसको मिह केषड़ेमे भरकर 
चरके कोने मे बालु पर रखा जावे तथा फिर भी तुद्धिन 
{ब) शकरा एला शमादि डाल देवें तो शीतबिशेष ह्यो जाता 
है। इससे पता लग जावेगा कि निमित्त कितना सहायक 
होतादै। यदि कों कहं किजल कोरा दही दोना था 
निमित्त ने ऊद नदी किया तो इसका उत्तर यदी है कि पिर 
मिद्रीका घडा वफ शकण को प्रथक्‌ रखदेवे तथा जल को अन्य 
पानम प्रथक्‌ रख देवे, तो उपस्थिति तो बनगर्ई, ओर जलको 
शीतल दोना दी है सो सयोग विना दी विशेष शीतल होजाय 
इसलिये मोक्तमाग मेँ शुभ-निमित्तं की अहुत वश्यकता दै । 


अन्य दृष्टान्त 


पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते ! इस कथन मे देवदत्त का 
मोटापन विना खये नदीं हो. सकता। श्चथौपत्ति से यदी 


(८ ३७ ) 


सिद्ध होता है कि बह रात्रिम खातादहै। तथा खाने मात्रसे 
सोटापन नदीं होता, निस्विन्त होकर खाने से, उखकों 
उद्राग्ि दारा पचाकर रसादि बनाने से पीनपना हो जाता 
&। देसे अनेक उदाहरण हैँ जो खवेत्र भरे पड़े दै । 
इसीसे सोचिये कि निमिन्ने कितनी सहायता की! यदि 
निमित उपस्थित होने सं कहा जातादहे, तो उव्वे मे (कटोर- 
दान मे) पूद़ी रखने से पेट फ समीप हाजिर रहने से मोटापन 
हो जवे। रेसा उपस्थितिमात्र से होचा देखा नहीं जाता । 
श्रत निमित्तका थं उपथित रहना भाच्र कना टीक 
नी हे । 
तीसरा दृष्टान्त लीजिये कि सूयैकान्तमणि दे, वस्त्र दै 
उपस्थित दोसो है, ग्निडसन्न हो जवे । सूयं के निमित्त 
पिना थ्ग्निनदींहोदी) सोद्टी कलशमें कद्‌ दै। 
न जातु रागादिनिमिचभावमात्मात्मनो याति यथाक॑कषान्तः॥। 
तस्मिन्नमिचं परसंगणएव पस्तुस्वमावोऽयगुदेति तावत्‌ ॥ 
अथेः-सूयेकान्तसशिकी भति (जैसे सूयेकान्तमणि स्वतः से 
, दी अग्निरूप परिणमन मे सूयं का चिम्ब निमित्त होता दै 
उसी प्रकार ) श्रात्मा अपने को रागादिक का निमित्तकभी भी 
नदीं होता! उसमें निमित्त परसंग दही (परद्रव्य का संव॑ध 
दी) दै! ठेसा प्रकाशमान है (सदा वस्तु का पेसा दी स्वभाव दै, 
इसे किसी ते बनाया {नदीं है) रेखे वस्तु्चभावको जानता 
हवा ज्ञानी रागादिको निजरूप नहीं करता ॥१७१५॥ 
वाद्य पदार्था प्रभाव ,, त 
चाद्य पदार्थो का भी ासमा पर असर होता है । क्यो 


( उट } 


नात्मा वन्तमान मै सवथा अमूत्ते नदीं ह, बधनवद्ध चात्मा 
सूते है । यदि अकेली ्ारमा होती तो अन्य पदार्थो का कोर 
प्रभाव साल पर नदीं पदृता । परन्तु ष्मनादि से केली अत्मा 
मत्तं नदीं दै । अतः द्रव्य च्तेत्रकाल भाव खदित श्चात्मा संसारी 
है! सोदरी खमयसरार गाथा २७ से कदा हे -- 
ववहारण्रो भा्ठदि जीवो देहो य हवदि खल इको ॥ 
श दु रि्छयस्स जीवो देहो य्‌ कदा वि एकटरो । २७।। 
इद खलु परस्परावगादावस्थायासास्सररीरयोः समवर्तिताव्‌- 
स्थायां कनककलधौतयोरेकस्कधव्यवदारवद्व्यहारमात्रेणेव- 
कत्वं न पुतनिश्चयतः । ततो व्यवहारनयेनेव शरीरस्तवने- 
नत्मिस्वनसपपन्नम्‌ ।२५७॥ 

भावाथेः--ज्यवदह्‌ारतय तो त्मा ओर शरीर को एक्‌ 
कता दहे, ओर निश्चयनय भिन्न भिन्न कहता दै । इसलिये 
व्यवहार नय से शरीरफा स्तवन करने खे श्रात्माका स्तवन 
साना जाता है । इस विषय की एकु प्राचीन गाथा श्रौपू्य- 
पादस्वामीते खवोयसिद्धि म लिखी दे- 

वध पडि एयन्वं लक्खणदो हवई तस्सणाणत्त 
तम्हा अमुक्तिमायोऽणेयतो दई जीवस्य 1 

स्मा का अमूतिभाव अनेका से है । वंधक्टी अपेत्ता 
एकव है-मर्तिक दै । लक्तणए से (नाना असूतिक) है 1 
यह्‌ सव छथ व्यवहार नया दै ! अशुद्ध-निस्वयनयः 


भी व्यवहार है। इसका स्पष्टी करण श्रगे के प्रश्न के 
खमाधान से होगा } देखो कलश २१० 


( ३€ ) 


व्याबहारिकदशेव केवलं, कत कर्म॑ च पिभिन्नमिष्यते ॥ 
निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते, कर्मकर्म च सदैकमिष्यते ॥२१० 
सो समयसार की गाथा ३५० फी टीका मेँ कक्ष दैः- 
ठ्यवहूर नय कां कथन ‡-~ 

तथाऽऽस्मापि पुणयपापादि पुद्गलपरिणामारमकं कम 
करोति । कायवाद्मनोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकैः 
करणैः करोति । कायवाङ्मनांसि पूद्गलद्रव्यपरिणामा- 
तकानि करणानि ग्टदह्वाति । सुखदुःखादिपुद्गलद्रव्यपरि- 
शमात्मकं पुणययापादि कर्मफलं शङ क्ते च । नतनेक्- 
द्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्पयो मवति 1 ततो निमित्त- 
नेमित्तिकभावमात्रेणेव तत्र कठं मोक्तमोग्यत्वन्यवहारः ॥। 

बाद्यपदार्थो का आद्पापर यष्‌ प्रभाव पटना मंत्र प्रयोग से 
सष्ठ है किं मंत्रभयोग करनेवाला कीं है, तथा जिस वशी- 


फरण हो जाता है (वंधन टूट जते है) वदषूदीं है । देखो 
समयसार कटठेकमं अधिकार गाथा €९ की टीकाः-- 


आत्मा द्यलसना तथापरिणमनेन य भावं किल 
करोति तस्यायं क्ता स्यात्साधकवत्‌ | तस्मिन्निमितत 
सति पुद्गलद्रव्यं कमेतवेन स्वयमेव परिणमते । तथाहिः- 
यथा साधकः किल तथाविधध्यानभावेनत्सना परिणम- 
मानो प्यानस्य कत्ता स्यात्‌ 1 तस्मिस्तु ध्यानभावे सकल- 
साप्यभावानुद्रूलतया निमित्तमात्रीभूते सति साधकं कर्तार- 
मन्तरेणापि स्वयमेव वाध्यते विषव्याप्रयो, विडव्यंते योषितो, 


( ४० 


ष्वस्य॑ते वधास्तथायमन्ानादात्मा मिथ्यादणनादिभावेना- 
[9 ¢ क ५ 

तना परिणसमानो मिथ्यादणनादिभावस्य क्च स्थात्‌ । 
तस्मिस्त॒ मिथ्यादशनादौ भावे सवाचुदरूलतया निमिनमात्र- 
भूते सरपारमान कर्तारमंतरेणापि पुद्गलद्रन्य मोदनीयादि- 
कर्मत्वेन स्वयमेव परणिमते ॥९९॥ 

इसी प्रकार शीत उष्ण पुद्गर्ना के निमित्त से श्रातमा शी- 
तोष्ण का ध्यनुभव करता दे । नदीं तो सीत से वचने के उपाय 
क्यो करे,तथा ग्मि क्यों भगे । देखो गाथा €२ की रीकाः- 


तथाहिः-तथाविधाुभवसंपादनसमर्थाया रागदष- 
सुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामाचस्थायाः भीतोप्णानु- 
यदसपादनसमर्थायाः शीतोण्णाया पुद्गल्षपरिणामाव- 
स्थाया इव पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यतभिनाया 
स्तन्निमिचतथाविधाुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गला- 
न्नित्यमेगात्यं तभिन्नस्याज्ञानात्परस्परविशेपानिक्ञने सत्ये 
कलवाध्य(साद्‌ शीतोरूू्णेरोवात्मना परि णमित॒मशक्येन 
रागद्ध पखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना परिणममानो 
्ानस्याज्ञानत्य प्रकटीडवंन्‌ स्वयमज्ञानमयीभूत एषो 


र्ये इत्यादिविधिना रागदेः कर्म॑णो ज्ञान विरुद्धस्य कर्ता 
प्रतिभाति ॥६२॥ 

इस टीका मे साये हुये तन्निभित्ततथाविधालुभवस्य पद्‌ 
से निमिन्तनेभिन्तकर न्यवक्षार संवंध स्पष्ट होजाता षै) फिरभी 
जो हठ करते ह कि निमित्त मात्ररपस्थित रहता है, वाहयद्रन्य 
ऊच नी करते। देसी मान्यता वदी भारी भूल है । 


( ४१ ) 


ज्ञानज्ञेय म्यवष्ार 
ज्ञान पने को टी जानता है। निश्वयनय से परप्को- 
जानता ष्टी नहीं है । यष यष्टी विचार करना है कि निश्चयनय से 
छ्मन्यक्नयो के प्राकार खूप ज्ञान ष्टी तो परिणमा, तव क्या 
निश्वयनय से ज्ञय ज्ञान फ विषय नीं हये । व्यवहारनय का 
विषय अन्य जेयो को बताना ठीक नदीं है। स्व-पर दोनों 
नेयोको जानना रेसा ज्ञायकस्त्रभाव निश्चयनय का ही विषय है 
शष तरह ज्ञान ज्ञेयाकार ष्टाता है। सिद्धभगवान्‌ का ज्ञान 
सदैव निरन्तर ज्ेयाकार है। यदि इसप्रकार ज्ञानका जेयो 
निमित ते परमप्रकाशकत धमं न माना जाय, तो ज्ञान श्रन्य 
गुणौ क समान जड हो जवेगा, अथौत्‌ स्वन्चेयका भी ज्ञाता न 
रहेगा । प्रवचनसार गाथा ४९१ की टीका मे इन्द्रियज्ञान 
श्नतीन्द्रियज्ञान की व्याख्या खष्ड रूप से की दै :- 
इन्द्रियज्ञानं नामोपदेशान्तःकरणेन्द्रियादी नि विरूपकारण- 
त्वेनोपलन्धिसंस्कारादीन्‌, अन्तरङ्स्दरूयकारणत्वेनोपादाय 
प्रवते । प्रवर्च॑माने च सप्रदेशामेवाध्यवस्यति स्थूलोपल- 
म्भकलान्नाप्रदेशम्‌ । मूतेमेवावगच्छति तथाविधविषय- 
निवन्धनसद्धावान्नामृत्तम्‌ । वतेमानमेव परिच्छिनति 
परिपयविषयिसन्निपातसद्धावान्न तु वृत्तं वरस्यच्च । यत्त 
पुनरनावर्णमनिन्दरियं ज्ञोनं तस्य॒ समिद्धधूमध्वजस्येवाने 
केप्रकारतालिद्धितं दाद्यं दाद्यतानतिक्रमणादद्यमेव यथा 
तथाऽऽत्मनः यप्रदेशं सप्रदेशं मूततेममूत्तमजातमतिवाहितं 
च पयायजातं ज्ञेयतानतिक्रमास्परिच्छैयमे भवतीति ।४१॥ 


(( * ४२) 


इन्द्रियज्ञान में छन्तरद्न विरन्न दोनो द्री प्रकार के निमित्त 
चतयेदहै। तभी कारण के वश्च से नेयो मे प्रवत्तताहे। 
सो ्नेयो मे ग्यवह्‌ार चे श्राचिष्ट भो,तथा निचय छे प्रनाविष्ठ 
भी दै (देखो भ्रवचनसार मे गाथा २६ की टोका) 

हेयाथं परिणमन क्रिया 

इस तरह संसारी जीवन मे जो तेयाथे परिणयनक्रिया 
(रागद्वेषा) मानी दै । उसमे भो कारण वाद्य पाथं टै,या 
स्वतः स्वभाव है १ स्वतः स्वभाव मानने पर केवल न्नानमेभी 
होना चादिये । एसे सिद्ध दोता हे कियो काच्सरभील्लान 
पर पडता है । तदनुखार रागद्धेप करके व॑धता ह्‌ । पभ्रसाणके 
क्तिये देखो प्रवचनसार को गाधा ४२--४३ की टीकाः- 

यतः प्रतयर्थपरिणतिद्यरेण सरगदृप्णाम्भोभारसंभावना- 
फरणमानसः सुदुःसहं क्मभारमेवोपयुञ्जानः स जिनेन्द्र 
रूग्दीतः ।४२।। 


' संसारिणो दि नियमेन तावदुदययताः पुद्गलकर्माशाः 
संसयेव । अथ स तेषु संचेतयमानो मोहसागद्धेपपरिणतसात्‌ 
लेयार्थपरिणमनलकषणया क्रियया युञ्यते । तत एव 
च क्रियाफलयूतं बन्धमनुभवति । शतो मोदोदयात्‌ क्रिया- 
क्रियाफले न तु ज्ञानात्‌ ।४२॥ 
इस प्रकार सयार्थपरिशति से एष्ट अनिष्ट कल्पना तथा 


मे इसका हँ यद्व मेरा दै इत्यादि रूप से विकल्प उत्पन्न होने मे 
अन्तरंग कर्मोदय कार्ण है तथा वहिर्ग कार्ण ज्ञेय है। 


श्र शोता हा ज्ञान 
अंशके द्वारा रार णभृत पदार्थो छ भूत समस्त जेया कासे 
वेतता है | इक्लिये क] भ कारण का 
(शेयाकासें मे पदार्था ) उपचार करे यह कहने विरोध 
नटी आता कि चानपदार्थो सनै व्यप्र ताहे। 
पसे ही वा्पदार्थो मे इट अनिष्ट कल्यना निमितवश्च । 
करता हवा जीव न पतादहै। इस १रइ भ्यवहूार से निश्चय 
के संवधृ सि हवा । 


सर रहे मूत्य पूजा 
श्सतरह्‌ तृतीया प्पुरुष समास से रणपन (साधकतमपना) 
यादहे। कष गे 


स 
अते रोदभ्यानक्रा परित्याग हेनेसे ध कदन विलङ्खल , 


( ४ ) 


ठोक है। कदा सी &ै:-च्रार्तरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक 
जतम्‌ ॥ यदि निमित्तनेमित्तिक्‌ माव न सानौ जाव सो मूत्त 
पूजा स्वाध्याय दान उपवासादिकं व्यथं सिद्ध दवे है। श्री 
धवलाजी पुस्तक £ चूलिा अधिकार २२ सूज्रसे प्रष्ठ ४२७ में 
कदा है किं जिनविस्व खम्यग्दशंनकी उतपत्तिका कारण दैः- 

तीहि कारणेदिं पटमसम्मत्त्प्पादेति,केदं जादस्परा,केई. 
सोऊण, केदै' जिणिवं द ण ॥२२॥ कथं जिणविबद्‌ 
सरणं पदृमसम्मतुष्पत्तीए कारणं १ जिणविंवदं सणेण 
णिधत्तणिकाचिदस्सवि भिच्छन्ताद्कम्मकलावस्स खयद्‌- 
सणादो । तथा चोक्त- 


दशनेन जिनेन्द्राणं पापसंधातक्षञजरम्‌ ॥ 
शतधाभेदमायाति गििवंजहतो यथा ॥ 


शंकाः-जिनविस्बका दशेन प्रथम सखम्यक्त्वकी उत्पत्ति का 
कारण किस प्रकार होता है 2 खमाधानः-जिनविम्बके दर्शन 
से निधत्त ्यौर निकाचित खूप भी मिथ्यात्वादि कमेकल्ञाप का 
चय देखा जाता ै। जिसे जिनविस्वका दशन प्रथम 
सम्यक्व री उदन्तिका कारण होता हे । कदा भी हे कि जिनेन्द्र 
क दशेन से पापखघातलूपी कुंजर क सौ टुकड़े हो जाति द, जिस 
रकार कि वखङे ाघात्त से पबत के सो दुकडे हो जाति हे । 


यदी कथन त्रिलोकम्रज्ञपि सबीथंसिद्ध तसाथंराजवारवि- 
कादि स स्पष्ट शूप से जाया है । अतः निभित्तिनैमिन्तिकसबंघ 
उपचारमाच्र नदीं हैयथा्थं है । १० श्ाशाघरजी ने इस प॑चम- 
काल मे देवदशंन की अत्यावश्यकता बताई ३ । 


( ४५ ) 


धिङ दुःपमाकालरात्रिं यत्र शासदशामपि ॥ 
चत्यालोकादते न स्यास्प्रायो देवविशामतिः। 


मनोयोग के कालसे निमित्तनेमिचकसंषधकी सिदि 
मनोयोग का काल अन्तयुहूते का दै तथापि व्याघात 'ौर 

मरण की भपेक्ता एक ससय भी कष्या हे । क्रोध सान माया लोभ 
कषार्यो का काल भी व्याघात फे कारण एक समय वणेन किया 
हे। धर्थात्‌ व्याघात ष्टोने से मनोयोग ओर कषाये बदल जातीं 
ह। पदापुराण मेँ इख घात से लदमण॒ के मरण का दष्ट॑त 
असिद्ध है। 

ध्यान की सिद्धि के लिये एकत स्थान का निर्देश किया 
है क्योकि नन्यत्र लौकिक जर्नोके या तिर्थ्वो के संसगे से 
मन चंचल हो जाता है! ध्यान का वणेन ज्ञानारेव तथा 
ततवानुशाखन प्रन्थ मेँ विस्तार से लिखा हे। एेसा द्रव्य तेत्र 
काल मावो का निमित्तनैमित्तिक संबंध प्रसिद्ध दे। 

निमित्तने [ 
इच्छा का मित्तिकपना 

समयसार के निजेराधिकार गाथा २१० से २१४ तक 
विशेष रूप से च्छा के त्याग का उपदेश दिया दै । इच्छा सात्मा 
कै लोभ कषाय की परिणति बताई दै । उक्त इच्छ के अनेक 
विशेषण लगाये है। खाने की इच्छा, पाने की इच्छ), पुश्य 
की इच्छा, पाप की इच्छा ठेसी इच्छावो का संवंध बाह्य 
पदार्थो से है। बाह्य पारग्रह हिसा के आयतन बताये 

। अतः बाह्य परिप्रह्याग का उपदेश दिया दै । 
हिसायतननिवरत्तिः परिणामविशयुद्धये तदपि कार्या | चादि 
यह पुरुषाथंसिद्ध्यु पायक श्छोक हे । रलकरण्डश्रावक्ाचार 


( ४६ ) 
भे परित्रहपरिमाणारुत्रतका दूसरा नाम इच्छापरिमाणत्रत 
मीक्दाहे। 
धनधान्यादि ग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निश्प्रहता। 
प्रिमितपसिरहः स्यादिच्डापरिमाणनामापि ।। 
इस तरह बाह्य पदार्थो का भां प्रभाव सात्मा पर पड़ता 
हे। यहभीसपषटहै। 
चाद्य पदार्थोका निमित्तनेभित्तिक संबंध 
यदि वाद्य पदार्थो का प्रभावन पड़ता होता तोकोईभी 
रोगादि सेन डरता, तथ! श्रोपधि आदि का प्रयोग क्यों 
करता, समी निशश्द्कु रहते । रतः निमिच का प्रभावन 
मानना ठीक नदीं है खमयसार वधाधिकार गाथा रटरसे 
२८७ मे निमित्तनैमििकभाव का उदाहरण इस प्रकार 
वताया हैः-- 
श्राघाकम्माया पुगगलदव्वस् जे इमे दोसा ॥ 
कहं ते कु>ड शाणी परदव्वगुणा उ ञ शिरं ॥२८६॥ 
आधाकम्म उदेसियं च पुग्गलमयं इमं द्व्वं ॥ 
फेद्‌ तं सम होई कयं जं शिचमचेयणं बुं ।।२८७॥ 
टीकाः यथाऽघःकमनिष्पन्नषठुरेशनिष्प॑नं च पुद्गज्ल- 
द्रन्यनिमित्तथूतमप्रत्याचक्छणो नंमित्तिकथूुतं वंधसाघकं 
सावं न प्रत्याचष्ेतथा समस्तमपि परद्रन्यमप्रत्याचक्ञाणस्त 
निमित्तकं भावं न प्रत्याचे । यथा चाधःकर्मादीन्‌ पुद्गल 
द्रव्यदोपात्न नाम करोत्याद्मा परदरव्यपरिणासत्वे सति 
आत्मका्य्रायावात्‌ :। ततोऽधःकस्मेदशिकं च पुग्दल- 


( ४७ )} 


द्रव्यं न मम कायं नित्यमचेतनरवे सति मर्कायसवामावात्‌ 
इति । तचज्ञानपूरवकं पुद्गलद्रभ्यं निमित्तभूतं प्रस्याचक्षाणो 
नैमित्तिकभूतं वंधसाधकं साच प्रस्याचषे तथ। समस्तमपि 
द्रव्य प्रस्याचक्षाणस्तनिपित्तं भावं ` प्रत्याचष्टे । श्व 
द्रव्यभावयोरस्ति निसमित्तनैमितचिक भावः ॥ 
भावाथः--यह्‌ द्रभ्य श्रार माव का निमित्तनेसित्तिकिषना 
घदाहरण से दद्‌ करिया है । जैसै लौकिक जन कहते ह कि जैसा 
अन्न खाय वेसी ष्टा बुद्धि दो जात) दे। उसो तरद शाख मे 
ध्दाहरण है किं जो पापकर्म कर चाहर उत्पन्न हदो उसे श्रधः 
कम निष्पन्न कहते दै । तथा जो श्याहार क्रिसी के निमित्त वना 
इवा हो उसे उदेशिक कते है। एेमा आहार जो पुरुष 
सेवन करे उसके वेसेद्टी भावदहोतेदै। इस तरह द्रव्य भाव 
का निमित्तनैमित्तिक भवदहै। उसी तरह समस्तद्रव्योका 
निमित्तनैमित्तक भाव जानना। एेसा होने पर जो पर 
दव्य को हण करता दै, उसके रागादि भाव मी होते दै। 
उनका कन्तौ मी होता हे, तब कमं कावंधमभी करताहे श्रौर 
जवज्ञानी हौ जाता है तव किसी केग्रदणकरनेकाराग 
नदी, रागादि शूष परिणमन भी तर्ही, तव श्रागासी कम॑वंध 
भी तदी इस तरह ज्ञानी परद्रव्य का कन्त नदीं हे। 
पर द्रव्य श्मौर पते साक का निभित्तनेमित्तिक्‌ भाब जान 
कर समस्त परद्रव्य को त्यागे, तव समस्त रागादि भार्वोकी 
संतति कट जाती दै, उस स्मय. च्रात्मा अपना ही ध्रलुमव 
करता हुवा कभेके वधनकोकाटक्रश्मापम हो प्रकाश ष्ह्प 
धरकर्द होता है। इसलिये जी अपना हित चाद्ते दैवे 
रेसेद्ये॥ & 


६ 5५ ¢ 
दिष्टे 


जो पर द्रव्यो को तदी स्यागता वह उसके निमिच्तसै 
हये भावों को भी तर स्यागता। जो समस्त पर दर््योको 
त्यागता है बह टस परद्रव्य ॐ निमित्तसे हुये भार्वोकोमी 
त्यागता है । 
शमादिक भी पुद्गल के विकार दै 
द्रव्यराग तो पुभ्दल ही हे उख ॐ उदय से जायमान 

मावराग भी पुद्गल है । एेषा निमित्तनेमिचिक भाव सेका 
जाता है। स्वूप म रागादिक नदीं है । अतः शुद्धनिख्य- 
नयसे जीवके रागादिक नदीं है। परन्तु इस सखमयतो 
शागादिक है ददी। 

उदयविवाभो विविदो कम्पाणं चरिणच्रो जिणवरेहिं ।। 

ण दु ते मञ्भ सहावा जाणगभावो दु अदमिक्तो १६८ 

पुम्गलकस्मं रागो तस्स ॒बिवागोदयो इवदि एसो ॥ 

श दु एस मज्फ़ माघो जाणमसावो दु महमिको ॥१६६॥ 
दीकाः-ये कर्मोदयविपाकप्रमवा विविधा मावानतेमम 
स्वभावाः । एष टंकोत्कीरेँकज्ञानस्वभावोऽहं ॥। १७८ | 
रस्ति किल रागो नाम पुद्गलकमं तदुदयविपाकप्रमबोऽयं 
रागरूपो भवः । न पुनर्मम स्वमाकः । एष रोती 
ज्ञायकस्रभावोऽ्ं । एवमेव च रासपदपरिवर्चनेन 
दध षमोहक्तोषमान्‌" "^" इत्यादि ।१६६॥ 


( ४९ ) 


-निश्चय कर रागनामा पुग्दलकमं है, उस पुग्दल 
कमं के उदय के विपाक कर उत्पन्न यद्‌ प्रत्यक्त ्रुभवगोचर 
रागल्प भाव दहै, वह मेरा स्वभाव नदींहै। में तो टङ्कोक्छीणै 
एक ज्ञायक स्वभाव दं “एसे सम्यगृहृष्टि पको परको 
जानता हे ॥*१९< ॥ माथा ३७१ में जीव के रागादिभाव 
कटे है :- 
रागो दोषो मोहो जीवस्येव य अणरणपरिणामा ॥ 


एणं कारणेण हु सदादि णत्थि रागादि ॥ 

कलश ४४ मे तथा ३९ में रागादि को पुद्गल विकार कहा 
है । इससे अच्छी तरद्‌ स्पष्ट दोजाता है कि भावराग पुद्गल के 
भीर्है, जीव के भी है। यहां व्यवहारनय का कथन 
(निमिन्नेमिचिक का कथन) प्रमख जानना। इसी दष्ट 
म खंसार मौर मोत्त है । शद्ध अकेला जीवका स्वभावन 
रागेन वीतराग है। (जातच्छ) जोदहैसोदहै। रेस 
शद्धनय की दृष्टि मे वंध सोक्त हो नदीं है। इसतरह नयविवन्ञा 
को ध्यान म रखकर अथं करना चाहिये ॥ 

तृतीय प्रश्न -शरीर कौ हलन-चक्तन मादि क्रिया, मान्न 
श्रपनी योग्यता से होती है या आत्मा की सदहायत्ता से दोती है ? 
चातमघमे अंक प्रष्ठजमें लिखा किददाथ तोजष्दहै, 
चमडा है, वह्‌ आत्मा तीं है । अत्मा पौर दाथ दोनो भिन्नर 
पदाथे है । आत्मा हाथ का कुं नदीं कर सकता । क्या यह्‌ 
ठीक दे ? श्रात्मा श्रौर शरीर का क्या सम्बन्ध है ? 

समाधान योग के मन्‌ बचन काय केव्यापार क्या 
विनाजीवकेयर्देमेमी दो सकते १ इसलिये बिना चेतन 
के क्टना प्रत्यत विरुद्ध है । 


( ५० ) 


शरीर श्रौर श्रात्मा का एक चेत्रावगाह खूप संयोगसंवंव 
। इसी को प्रववनसार मे असमान जातीय विभावपयोय 
कहा है ~ 

यथैव चतिङूकोरेयककापसिमयएटात्मको द्विपरिका- 

त्रिपटिङ्ित्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः । तथच चानेक- 
जीवषुदगलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजातीयो 
द्व्यपर्यायः । ४ 

गाथा €३ की टीका का येः जैसे अनेक रेशामी शीर 
सूती पटो के वने हुए द्विपटिक च्रिपटिक एेसी समान जातीय 
द्रभ्यपयौय दै । उसौ प्रकार नेक जीवपुदगलात्म देव मनुष्य 
रेखी असमान जातीय द्रन्यपयीय है । 

संसारी जीव चार प्राणो सहित द- इन्द्रिय, वल, श्चायु 
प्मीर शआासोच्युवास । देखो प्रवचनखार गाथा १४६-१४७। 
शरीर कायवल प्राण मे गित है तथा सभी प्राण पुद्¶लकमे से 
निवृ त् र छतः पौदूगलिक दै । पुद्गलकमे के कायं ह । 
पुदूगलकमे के कारण है । पुदूगलम्राण कौ सन्तान रूपसे 
भ्वृत्तिकेकारणरहै। तो क्या संसार मे जीव से भिन्न शरीर 
दै! स्वर्प-लन्तण क अपेक्ता सेद अवश्य दै । नहीं तो मुक्ति 
मे भिन्न केसे येते? इसी से कहना पडता है किं प्ले भी 
भिन्न थे। परिणति भिन्नसिन्न दते हए परस्पर श्रायुकमे से 
जोड़ा हुषा जीवकसं का सम्बन्ध दै । कहा है :- 


जीतो पाशणिब्द्धो ब्दो सोदहादिएहिं कम्मेर्दि | 
उवथुजं सस्मफलं बज्छदि अण्णहिं कम्मेहिं | १४८।। 
भरक्वरसार दीक्‌।:-यतो मोहादिमिः पोद्गलिकर्ममिवद्धता - 


( ५१ ) 


उजीषः प्राणनिबद्धो भवति । यतश्च प्राणनिबरद्रतरातपोद ग~ 
लिककमंफलयुपथ्ज्जानः पुनरप्यन्येः पोदगलिककममिव- 
ष्यते। ततः पोदगलिककम्कायंस्वात्यौदगलिककमेकारण- 
त्वाच्च पौद्गलतिका एव प्राणा निश्चीयन्त । 

इन प्राणो का जीव र सम्बन्ध हे अतः जीवके, त्षयोपशम 
से प्रगट हुए ज्ञान ( इन्द्रियों ) बल शमादि भावप्राण है| इस 
तरह्‌ मिलकर द्रव्यप्राण, भावप्राण रूप असमान पयय हो रही 
है। कर्मो के तीन्र उदय म जीव श्रपने स्वरूप की तरफ लच्त्य 
ही नहीं देता । तभीतो सम्यक्त्व की उत्ति दोने के पूवं अन्तः- 
कोडा कोडीसागरप्रमाख सिथतिबन्ध श्रौर स्थितिसत्व कहा हे । 
सागारधर्मामृतमे कहा दे (क 

अआसन्नमव्यताकमंदानिसंज्ञितशद्धिभाक्‌ । 

देशनायस्तमिथ्यात्वो जीवः सम्यक्त्वमश्नुते ॥ 

ससे सन्तामें पड़े हवे कर्मो का भी आतमा पर प्रभाव 

पदता है। उदयागत कातोहोताद्दीदै। न्हीतो उपशम- 
सम्यक्त्व ओर क्ञायिकसम्यकत्व की श्रद्धागुण को निमलता 
एकसी हो जाय । निजंरा मे भी अंतर पड़ा दे । उपशम सम्यक्त् 
से पक श्रेणी नदीं चद्ता । इसी से आत्मा के साथ कमनो- 
कमका वंध प्रतीत होता है। केवलन्ञानाचरण में केवत 
ज्ञान को घात करने की शक्ति बताई है । स्वामिकार्तिकेयातुप्रत्ता 
मे कहा है 

कापि ्पुव्वा दीस पुम्मलदनव्वस्स एरिस सत्ती ॥ 

केवलसणसदायो जेण बिणापिदो होई ॥ 

इसलिये सम॒गुणएयर्यायं द्रव्यं इसवचन से जीव तथ 


( ५२ ) 
पुदगल आदि द्र्य समान गुरवाले दै । रेल होते हए भी जीष, 


नादि से '्मपनी भूल खे व कर्मों के संबंध से निब दे । जव 
यष्ट जीव काललव्धि प्राप्तकर तत्वज्ञान क अभ्यास से करणल- 
च्धिद्रारा मिथ्या को खण्ड करता है । तव जीव सबल होता 
है रौर क्म कमजोर ते हुए नष्ट हाते चते जति हैँ । 
शरीर की शुचिता का वशेन अशुचिभावना जँ किया दै । 
इसलिये गृहस्थ तो स्नानकर लौञ्चिक शुद्धि शरीर कौकर 
लेते है.। सनिराज स्नान नदीं करते फिर भी जीवकी रहनत्रयरूप 
पयौयते उनका शरीर पवित्र है। सोद श्रीसमंतमद्रस्वामी 
ने रत्तकरण्डश्रावकाचार म कहा है *-- 
स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रयपवितिते ॥ 
नि्गुपष्सा शुणपरोतिमता निर्विचिकित्सिता । 
यदि च्मात्मा श्मौर शरीरका संध नदीं दोता तो रल्नत्रय 
पवित्निते नदीं कष्ते । रत्नत्रय तो आस्माका स्वभाव है। 
व्यवहार रत्नत्रय मी ता आर्माश्रित दी है । स्यवदहार्‌ का अथं 
जब सेद्‌ रूप करते ह| तथ मेद तो श्रसेद सापेक्तही होता दै। 
भेद्‌ विना चरसमेद नर्ही-अरमेद विना सेद नदीं । इस तरद सेदा- 
सेद रूप ही रत्नत्रय एक साथ रहते द । एेसा निणेयकर श्रारमा 
रौर शरीर की सपिन्ञ पूथ्यता श्मौर शुद्धि जानना । श्रीवि्यानद 
स्वामी आाप्तपरीक्ता भे क्ते हैः- 


परतंत्रोऽपो दीनस्थानक्चात्‌ । हीनस्थानं हि शरीरं । 

इस प्रकार शरीर के संवंध से आत्मा को पणधीन बताया है । 
शरीर को कारागरृहकाभी रष्टांत दियाहै। - 

समयसार मेँ वणीदि गुणध्थार्नाति भावो को निश्चय से 

निषेध किया दै 1 वहां व्यवदटार से शरीसादि ध्याता ॐ बताये 


( ५३ ~) 
ह| जीव अजीवाधिकारः 
चवदारेण दु एदे जीवस्ष हवंति वेणणमादीया । 
गुणडाणंताः भावा ण दु केई' रिच्छयणयस्स ॥५६॥ 
एए य संवंधो जैव खीरोदयं युख्दव्वो ॥ 
शय हुति तस्स ताणि दु उवश्रोगगुणधिगो जम्हा।५७॥ 
गाथा ६१ की टीका मे लिखा है कि-संसारावस्थायां कथंचि- 
दर्णाच्यारमकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याश्चिशूल्य- 
स्याभवतश्चापि ।। इत्यादि ॥ 
इससे भी सयोगस्ंवंध सिद्ध होता है । 

व्यवहार से शरीर की स्तुति से आत्मा की स्तुति बताई है । 

वचहारणग्रो सादि जीवो देहो य हवदि खु इक्को ॥ 

ण दु रिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एको ॥२७] 


जीवाजीव० गाथा &७ 


भावाथः-उयवह्ारनयतो अत्मा ओर शरीर को एक 
कहता है, रौर निश्चवयनय से भिन्न है । इसलिये व्यवहारनय से 
शरीर के स्तवन करने से अव्माका स्तवन माना जाता है । यर 
यहां कोई प्रश्न करे, किं व्यवहारनय को असव्याथे कहै, ओर 
शरीर जड हे । तव व्यवहाराश्चित जड की स्तुतिका क्या फल 
है १ उसका उत्तर यह है कि व्यवहारनय सवथा असत्यां 
नदीं दै। उसे निश्चय को प्रधान करके अत्यायं का है । 
छद्मस्थको अपना पर का आत्मा साक्तत्‌ दिखाई नह देता, 
शरीर दिखाई देता हे । उसकी शान्तरूप सुद्राको देखकर पने 
भी शांततभाव होते द। (तथा शात मुद्रा को देखकर अंतरंग भें 


( «४ ) 


वीतरागभाव का निचय होताहै । देसी नयविवक्ता से 


शरीर नौर श्रात्माका परस्परावगाढ सवध षिद्ध द्योता है । 
यदि कोई कदे किः- 


परात्मा चौर शरीर तो निश्चयनय खे भिन्न भिन्न 
पदाथ है--एक नदीं हो सूते । उनकी क्रिया भी भिन्न भिन्न 
होंगी । अतः संबंध कहना ठीक नहीं दै ! उसका समाघान यह्‌ 
है कि याप निश्चयनय कौनसा तेते दै शद्ध यां अशुद्ध । 
अशुद्ध शब्द्‌ दी च्यात्मके कसेनोकमेके संवंघको योतित करता 
है। इसलिए इस विवक्ता मे श्रशद्ध निश्वयनय यवहारय 
दोनों एक ही है। तब संबंध सिद्धहोद्ी गया। यदि शुद्ध 
निश्वयनय से कदते हो, तो शद्ध निश्चयनय तो कथन मात्र है । 
अमी वठसानमे अ्रत्माकी शुद्धपयौय तो है ही नदीं । वतेसानमे 
बद्धस्पष्ट आत्मा है । अगामी जेसी सिद्धपयीय होगी, उसी 
वस्तु स्वरूपका स्वभाव से कथन करने बाला शुद्ध निश्चयलय है । 

व्यवद्‌ारनय से वद्धस्पष्टपना श्रात्माका होर है, एेषा 
गाथा १४१ समयसार मे कहादै। वतमान मे शरीर ओर 
प्रासा का कोई सेद नहीं है । ग्वार से बद्धस्पष्टपना मूताथे 
है । नित्वयसे अभूताथं है रेखा गाथा ४ कौ टीकामेंकहाहै 


तथाऽत्पनोऽनादिवद्धस्य बद्धस्पृष्टत्वपयपिणानुभूयमान- 
तायां बद्धस्ृष्टत्वं भूतारथमप्येकांततः पूद्गलारपश्य- 
ात्सस्वमावुपेत्याबुभूयमानतायामभूतार्थम्‌ ॥ 

अतः जब तक संसार है, तष तक हम उयवहारनय 


का कथन प्रमाण (सत्यां) मानकर अत्मा, शरीर को 
रूथंचित्‌_ एक ही कहना चादिये । यदि हम उयवहारनय को 


( ५५ ) 


छोड | तो केवली भगवान्‌ के स्थान विहारादिं क्रियाँ 
नदीं बनगी | तथा समस्त संसारी जीवों केकर्मोदय से 
स्वभाव का घात नहीं बनेगा । देखो प्रवचनसार की गाथा 
४५-४६ कौ टीका ‡- उख खपष्ट कर दिया है कि 
केवली भगवान्‌ छौ क्रियर्षे श्रौदयिको है । मोह ऊ 
अभावसे नवीन बध न करने से ज्ञायिक्ी भीर । इससे 
सिद्धदोता दै किं अमी कमंनोकमे का संवंधब्र्दतकेभीदै, 
तभी तो वे नोसंघारी बते हुए च्यायुपयन्त शरीरके साथ 
उदरते | 

वायु के निमित्ते सयुद्र के उत्तरंग होने का दष्टव 
आत्माकी कमं विपाक से सभव संसारावस्था के दात कथन 
म दिया है। उससे भी श्रात्मा शरीरी सिद्ध दोता दै। समय- 
सार कर्तकमे्धिकार टे गाथा ~ 

टीकाः-दाष्टन्तः-तथा संसारनिःसंसारावस्थयोः 

* [| 0 
पुदूगलक्मविपाङसंभवासंभवनिमित्तयोपि पुद्णलकमंजी- 
वयोर्व्याप्यव्यापकमावाभावात्‌ कतरकमंत्वासिद्धौ जीव एव 
सयसंतर्व्यापको भूत्वादिमध्यान्तेषु ससंघारनिःसंसारावस्थे 
व्याप्य ससंसारं निःसंसारं बातमानं कुरवन्नार्मानमेकमेष 
0 

डुवेन्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्यत्‌ 1 

भावा्थः--्ात्मा के पर द्रव्य-पुदुगल कमे के निमित्तसे 
संसारयुक्त ओर संसाररदहित श्रवस्या रहै । अत्मा उस 
वस्था रूप से स्वयं दी परिणत होता ष । 


यहा स्वयं शब्द्‌ से यही अथः लेना कि निभित्तमंतरेण न 
परिणमते। परन्तु निमित्त को उपादान नदीं बना लेता । 


'( ५६ ) 


उपादान दोय हो जावे तो चेत्तन चेतन दो जावे, थवा 
चेतन चेतन हो जवि । कोई सीमाहीनरदे। 
यदि इन कम नोकर्म रूप निमित्तो को छोड दिया जावे, 
नौर श्यास्माको सबेथा वंच अमूत्तिक दी साने, तव मतिनज्ञा- 
सादिक की सिद्धि दी नदीं हयोगी । 
स्योकि मतिज्ञानादिक क्षयोपशम से प्रगट होनेवालि 

विभावरूप चात्मा के निजतव्व ह! विभाव का श्रथ ्चपुरा 
जेना । मिथ्या नही तेना । समस्यग्दशन दो जाने पर मतिज्ञा- 
लादि सम्यक्‌ दो जतेर्ै। ज्ञानतो आत्माका सवभावदै 
तथापि तारतम्य त्षयोपशम विना नदीं वन सकता । क्षयोपशम 
त्रे ज्ञायकस्वमाव यातमा को नदीं बनाया। ज्ञायकस्यभाव 
तो स्वयसिद्ध है । फिर योपशम ने क्या दे दिया ? गुण, द्रन्य, 
या पयीय । एसा बहुत लोग पूषा करते दै । सो स्वाभाविक 
नियमतो रेषाद्दी दहै, कि कोष द्रव्य के गुण पयय कोर द्रन्य 
भं नदीं जते । देखो गाथा १०३, तथापि परस्पर के निमित्त के 
कारण जो शक्ति कर्मोदय से आवत थी, सो योपशम छे 
निमित्त से एक देश प्यक्तष्ो जाती दे। कमे का श्रावरण 
आत्मा पर सिद्ध दी किया हे। तः च्योपशम भी मानना 
ष्वाहिये । समयसार गाथा ८० भँ परस्पर निमित्त नैमित्िक- 
पना कहा हैः-- 

जीवपरिशामहेद्‌ कम्मत्त पुर्गला परिणमंति ॥ 

पुग्गलस्मणिमित्त तहेव जीवो वि परिणमई ॥(८०॥ 

रवि बुव्यद्‌ फम्मथुशे जीवो कम्म तहैव जीवगुणे ॥ 
' अण्णोणणणिसिततेण दु परिणाम जाण दोर पि ॥८१॥ 


एएणा कारणेण दु कत्ता ्रादा सणएणा भावेण ॥ 


( ५८७ ) 


पुगलकम्मकयाणं ण दु कत्ता सव्बभावाणं ।८२॥ 

रिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ॥ 

वेदयदि पर्णे दं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥८२॥ 

ववहारस्स द श्रादा पुग्गक्लकम्मं करे णेयविं ॥ 

त्तंचे व पुणो वेयर पुग्गलङम्मं अशेयविदं ।८४।॥। 

इस तरह दोनों का कथन स्पष्ट ह । यदा शरीर के संवंघ कां 

कथम या क्तयौपशम का कथन भ्यवहारन्य सेद्ी प्रमाण 
करना चाष्टिये। अतः अत्मा को वद्धस्पष्ट मानना चाहिये । 
द्रा ८५ वीं गाथा ओजो दोष हिया गया ह बह दोप उपादान 
की दष्ट की छपेक्तासे है, न कि एक उपादान ओर एक निमित्त 
कोदृष्टिसे 


हस प्रकार न मानने प चरणनुयोग।दि का श्रमाष 


्नन्यथो चरणानुयोग कर्णासुयोग रूप श्याराम का श्रभावदी 
मानना पड़ेगा । क्योकि इन श्चलयोगो का कथन तथा पर्याप 
संज्ञा, योग, गुणस्थान,-आदिका कथन शरीर के संवध सेदहै। 
विना शरीर के गति के भाव मी नहीं बन सकते। इनमेसे 
गुणस्थान कोटी देचिये। जीवकार्ड मे उसका स्वरूप 
लिष्वा है करि गुणसण्णा सा च मोदजोगसवा। मोह शौर 
योग आत्मा ङे दै, इसमे किसी को विवाद नदीं है । 
द्रभ्यमोदसे होनेवले श्रौ द यिकादि भावरूप मोदसे यदं प्रयोजन 
दै, सो दी कदा दै :ः-- 


जिं ह लविखिज्जते उदयादिषु संभवे भावेदि 
जीवाते गुणसखण्णा णिदि सव्वद रिसीहिं ॥५॥ 


( ५८ 


जतः ्रात्मा के भावोंकाद्ी नाम गुणस्थान है मतलब 
यष्‌ है, किं रलत्रय की श्रशद्धाबध्था श्यौर शद्धावस्था ही गुण 
स्थान दै । मिभ्याख, श्रविरति, प्रसाद्‌, कपाय तथा भद्ध 
योग ष्टी तो रत्न्रय की श्रशुद्धावस्था दै । संसारी जीवो केष्टी 
गुणस्थान दते दै । सिद्धनीव शुणस्थानातीत दै । समयसार 
क्तीकमीधिकार गाथा ट मे कदा टै ~ 


मोदणकम्मस्सुदयादु वरणिणिया जे इमे गुण्ाणा । 
ते कहं हवंति जीवा जे शिच्रमचेदणा उत्ता ॥ ६८॥ 
सामण्णप्चया खलु चरो भर्ति वंधकत्तारो ॥ 
मिच्छत्तं अविरमणं कसाय जोभा य चोदधव्वा ॥१०६॥ 
तेपि एुणोषियदहमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो ॥ 
सिच्छादिही आदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ।११०। 
एदे श्रचेदणा खलु पुगगलकम्भुदय संभवा जम्हा ॥ 
ते जदि करति कस्मं एवि तेरिं वेदगो रादा ॥१११॥ 
गुणसरि्णिदा दु एदे कम्मं ङच्वंति प्चया जम्हा ॥ 
तभ्डा जीकोऽकत्ता गुणा य कृव्वंति कम्माणि ।११२॥ 
स कथन में श्रौर जीवकारुड के कथन मेँ कोई सिद्धान्त- 
विरोध नर्हा है यदं जो गुणस्थानों को नित्य प्रचेतन कदा 
है, बह निमित्तमधान दष्ट से कदा दै, तथा जीव के शुद्ध 
स्वरूप बताने की दृष्टि से है। शुद्धस्वरूप किसी अन्यकान 
क्तो होता है न कमे । वयतः पुदूगलकमेका कर्तपना शगुण- 
स्थानो को अचेतन होने से ठीक वन गया । जब निन्य शब्द 
को छोड़कर शिक पयय का रथात्‌ अशुद्ध उपादानका विचार 


( ‰€ 


॥। 


ए 5 


क्ते तव जीवक सुगन्यानच्ददधेतिट्र। चता 


य 


भ 


|, 


पवत दाच्च श्धत् वुन्नत् छ रन्यम्थपन भ्वर्‌ र चछा ट ॥ 
न्ता यादि र्था भी जावच्यचद्ध नरी द्रनि। तव 
जीव यान्यमी तण्ड श्चा दम जच्मा! च्चः दय छथ 
का समन्वय व्यवद्यार वा श्नु निव्तरयनुयद्ी छथि द्ग 
लेना चादि दनय श्चान्मा च्छ दमंनाच्मरतव न्प खमयवंव 
दी विद्धिद्यातीषै | व्यच निनय श्चाखवाचिदार च द्यत 
द | नर्टाच्ानी चश जद्न्यरपश्गिमन चच श्या ट्र 
्र्यद्रम चद्त चा ज्वरप छव प्रचछार कलार ~ 


गादरचदुवादकस्या च्रगनमुद्रगागदसगर्वीियमरद्या 1 
सुद्दट्त्या च्प्या नुद्रा शर्दि विरिति 1 


गाधा 2 च्व गावात चछा गथददन्थं (न 

दख गाथाम चछवद्वी गवाना गुमदृदम्थ द्द द| 
दसम लाना की तथा श्यान्मा 
[4 व्र ीर्दा [५ 


गवाय का यमीर्‌ परगमीदाच्च्ि द्रात 
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पाटर्ॐद्द्। 

एरीनतः कतुमनन्तगक्छि। वयिन्चमान्मानतपास्तदीपष्‌ 1 

जिचन्र! कवाट नद्रयष्टिं | ततग्रसादेन ययाम्तु गकि; 1! 
दम चिद्धद्रदाद किचि गर्मद्यश्न्मा छी च्छं 

चद्धादी ना विद्धद्रनेक वयि गच्छिक्ी प्राथना न्यौ च्य | 

द्रष्टान्द शी द्वार वरान्छनद्ा दिया 
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परणयददयये ब्रा्यनागरग्री 
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श्री प॑० बुधज्नजी ने शरीर सम्बन्ध को एक भजर्न, भं 
लिखा है :- ( 
मौर ठौर क्यो प्यारा । तेरे दी घट मेँ जानन हारा 1 टेक 
लन चलन थलवासं एकता जात्यन्तर तैं न्यारा न्यारा ९ 
मोदडदयरागी द्वेषी हवै क्रोधादि श का सर्जनदारा ॥*२॥ 
श्रमतत फिरत चागति भीत्तर जनम मरन भोगत टुखमारा 1 ॥ 
शुरु उपदेश लख यद श्मापा तर्हिं विधावे कर परिहारा। 
हवै एकाकी बुवजन निश्चल, पावै शिवपुर सुखद अपारा ॥ 

इससे अत्मा शरीर है, बद्र दै, मूर्िक दै! देषा समी 

अन्थो मे कषा है । 

अथवा समयसार मे जक्ष चटपदादि का कत्त त्मा 
केयोग श्रौर खपयाग को बतायादै। वहां साटमविकल्प 
ओर ्रात्मव्यापारये हो तो उपयोग योग के लक्तण बताये है । 
क्या ये शुद्ध अमूर्षिक्र श्रात्माके दो सकते हैँ ? नीं । सशरीर 
्रात्मा दी इनका धाधार है । यों शरीर सित आ्ात्माका 
ही नाम जीवया च्रात्माहै। 


मरण--जीवन-सुख--दुःख 
, श्रात्मा ही मरण जीवन सुख दुल को प्राप्त होता द, 
चन्धायिकार में इस सव का विस्तार से निरूपणं है । 
 कमन्द्रियान्मरणजीवितदुःखसोस्यम्‌ भादि १६८ वे कलश 


मे सवका निष कर दियाहै । इसी से दश प्राणएधारी संसासै 


ध्यारमा कौ सिद्धि दोतौ है। शरीर विना जीवन सरण बन 
ही नष्टं सकते। 


` च्रात्मा भूतानिष्टावस्था मेँ भमालुषोचितन्यवह्ार कर्ता 
दै (गाथा €६ क्ती कर्माधिकार) रेखा कदा तो क्था 


( ६१९ ) 


सादुषपना श्मात्मा का ध्मून्तिक धमे है । शरीरसे भिन्न 
आतमा का श्रद्धान तथा ज्ञान एवं उसी प्ररार का उपदेश करने 
से क्या श्रार्मा एक शुद्ध पदारथ है । श्रद्धान ज्ञान काकामतो 
वस्तु सह्य को जैसा का तैसा श्रद्धान करना व जानना 
- तथा फिर शरीर ओर भात्मा को एकन मानना है। परन्तु 
-शरीर का सम्बन्ध नहीं चटा है। श्रतः ्रात्मा शरीर मे एक 
ेत्रावगाह सम्बन्य से ठ्ट्रा हुश्रा है । 
वेराग्यकी सामथ्यं दिशखलतिहमे निजेरा अधिकार कहते हैः 
जह मञ्जं पिवमराणो चअरदिभावेण ण मञ्जदि पुरिस ॥ 
दल्तुबभोये अरदो णाणीवि ण वज्पदि तहेव ॥ १६६॥ 


टीका :-- यथा कश्वित्पुरषो मेरेयं प्रति प्रवृत्तती- 
(स रेयं 
वारतिभावः सन्‌ मेरेयं एिवन्नपि तीवरारतिभावसामथ्यान्न्‌ 
माति तथा रामादिमावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं 
प्रति प्रदृत्ततोव्रनिरागभावःसन्‌ विषयानुपयंजानोऽपि 
तीत्रविशगमावसामध्यान्न वध्यते ज्ञानी | &६ ॥ 

तोत्र अरतिभावसे मदिरापानं करनेवाला पुरुष मतवाला 
नहीं होता है। उसी प्रकार यद्‌ तीव्र वेराग्यक्री सामथ्ये हैकि 

-ज्ञारी विष्यो का सेवन करता हुश्मा मी कर्षो से नहीं बधता। 
इथ गाथामे अ्रस्माको मदिरापानी बताया. है। बह भी 
मात्मा सशरीर ही दयो सकता । स्या यह्‌ केवल चमूत्ति$ 

श्मातमा का कथन हे । | । 
यह्‌ बातत शी अकलंकदेव तन्त्राथराजवात्तिक्‌ द्वितीयाध्याय 
-जीवमव्यामन्यव्वानिचसूत्र की टीका की वार्तिक्र मे लिखते. हैँ 
कि खुरासे (मदिरास) अभिभव (नशा) देखा जाता दै । , बहु 


( ६२९ ) 


च्या शरचेतन शरीर काद्यीदरै। यदि वह श्रमिभव श्रचेतन 
शरीरकाद्ीष्ोतो मदिरा के भाजनं (वोत्तलमे) भी दोनेलगे ॥ 
सो शरीरम केवल शोता नहीं देखा जाता । इद्वो को 
कहो तो क्या इद्वियां जो शरीर से भिन्न ह रथात्‌ श्रात्मा कौ 
है या द्रव्येन्वरयाः जो शरीर से भिन्न है, जड्रूप दै । जड्रूम 
इ्‌द्विर्योको कष्टो तो बन्तेमान में द्रष्येन्द्रिय भविन्द्रिय दोन एक 
साथरहै। अतः मदिरासे नशा दोनों पर होता है। . केवल 
जड़ पर हौ कहना ठीक नदीं हे । यदि च्मूततिक मामे कदो 
तो पेल मारमा मदविरापान क्सता दी. नी हे। इषसेष्टी 
अरमा सशरीर सिद्ध दोता दै। कमे.वादेह्‌ सदत दने से 
ही श्रार्मा के छरौदयिकादि पाचमावों की सिद्धिदोतीदे। 
वात्तिक >€ :--करणमोदहकरं मद्यमिति चेन तद्द्विविध- 
कल्पनायां दोषोपप्ततेः । स्यादाकूतं चदुशदीनां करणानां 
व्यामोदकारणं म पएृथिव्यादिभूतप्रसादात्मूादिद्वियाणां 
नात्मगुणस्यामूरतिंत्वादिति । तन्न किं कारणं तदुद्विविध- 
कल्पनायां दोपोपततेः । इदमिह संप्रधार्य -तानि करणानि 
चेतनानि वास्युरचेतनानि वा 1 यद्यचेतनानि, श्रचेतन- 
च्वात्तेषां न मदरूरं म्य । यदि स्याल्रागेच स्वमाजनानां 
सदकरं स्यात्‌ । अथ चेतनानि परथगुपलब्धचैतन्य- 
स्वभावानां पृथिव्यादीनां चेतनाद्रव्यसंबरंधत्वादेव- 
चेतन्यव्यपदेश॒इत्यार्मगुणस्येव मोहकरत्वं सिद्ध' । 
वार्तिक २८ :-सुराभिमबदशनात्‌-मदमोदविभमकरी 
सुरां पीत्वा गष्टस्पतिजेनःकाष्ठवदपरिस्पंद उपलम्यते । 


( ६ ) 


तथा कर्मन्दरियाभिमवादात्मा नाविभू तस्रलच्णो मूत 
इति निश्चीयते । वातिक २७ :-- अमूतंत्वादमिभ्वा- 
नुपपत्तिरितियेन्न तदरद्िरोषसाम्योपलन्धेश्चेतन्यवत्‌ । अथ 
मतमेतदसूतिरात्मा करमपुद्गलेनभिभूयते ततस्तत्परिणामा- 
माव इति । तन्नक्षि कारणं ? तद्द्वि रोषसामर््योपलन्धेः। 
सोऽस्यानादिकर्मबंधसंतानोऽस्ती ति तद्वस्तदतो विशेषसा- 
मथ्यं । कथं १ चैतन्यवत्‌ । यथा अनादिपारिण।दिक- 
चेतस्यवशीढृत आत्मा तद्धास्‌ । तस्य तद्तश्चेतन्यवतः 
नारफादिम्यादिपर्यायविशेष्रत्तिरपि चेतना। तथाऽनादि- 
कार्माणशरीरासक्तस्वात्करमेवत आत्मनो मूतिंमतार्‌ गत्थादि- 
पर्यार्यविशोषसामर्योपलन्धिरपि मूतिंमपीत्येवं सति 
नाभूत्तिरारमा । 
वातिक २५- 

ग्रोपशमिकायारमतस्वालुष्पत्तिरतद्भावादिति चेन्न , तत्प- 
रिणमात्‌। स्यान्मतं य एते श्रोपशमिकादयो भावा एतेषा- 
मात्मतस्वन्यपदेशो नोपपद्यते इतोऽतद्‌मावात्‌। सर्वे हि ते- 
पोद्गलिकाः क्वंधोदयनिर्जरापेच्चत्वादिति । तन्न 
कारणं तत्परिणामात्‌ । पुदगलद्रव्यशक्ति विरोषवशीङृत 
आत्मा तद्रंजनः संस्तनिमित्तं यं परिणाममास्कंददि यद्‌ 
तदा तन्मयता तूललक्तएं एव भवति । 

गति के संबंध से सशरीरत्वं ी सिद्धि 


५ ष्य ¢ 


गति षा लक्तण गोम्मटसार जीवकाण्ड में ठेसा कदा द 

गदिखद्यजपञ्जाया चडउगष्टगमणस्स हेड वा हु गह । 

गति नाम कमं के उदय से उत्पन्न जीवकी पयीपको 
गति कहते है । अथवा चार्यो गति मेँ जीव के गमन के 
कारण को गति कते है । इससे यही अथं प्रतीत हुश्माकि 
गति क्या है ? गति नामकमेके संवंघसे प्रगट हुए सशरीर 
श्रात्माकेभावदहीदहै। जेषे एङेन्द्रियादि प्यीयों को धारण 
कुरतादहे, वेसा हौ खान पान वाणी शारीरिक क्रियाय भी 
वह्‌ जीव विना सिखाये करता है। रेसा हौ गतिकमं का 
उदय है । इसके कारण यदह जीव संसारम पराधीन हवा 
नवीन शरीर को धारण करनेके लिये लोक मे सब जगद्‌ 
उपर नीचे यथायोग स्थान पर जातादहै। यदि शरीर से 
पराधीन न होता तो सीधा स्वभाव से ऊध्वंगमनही करता] 
क्योकि उष्ट्गमनस्वभाव तो इस जीव का निश्चित दै। 
उसे तो कौन रोक सकता दै । परन्तु संसार मेँ उदुध्वंगमन- 
स्वभाव देखा नर्द जाता । इसी से मालूम पड़ता दै कि उसका 
अरतिवधक कमे ह । कमे सहित मात्मा सशरीर दै। तथा 
शरीर के सवंध से ्रात्माके प्रदैर्थो का संकोच विस्तार होता 
हे। लोकम्रमाण होते हुवे भी शरीरप्रमाण आत्मादै। यदि 
फेला न मतेतो आगम का तोप होतादै। क्योकि द्रन्य- 
संग्रह में सदेदपरिमाणो शब्द से कदा हे । तथा सिद्धाको 


चरम दे्‌ से किच्िदून कदा दै। किच चरमदेददो सिद्धा । 

' सक्भ्रमाण या सध्यमपरिमाण या वटकणिका मात्र कीं 
भी ्रागम भ उपलन्ध नदीं दोता। ज्ञान की चरपेक्ता लोक 
प्रमाण दै, तथा केवलिसमुद्धात के चौथे समयमे लोकप 
होता हे । पिर पाचवें आदि समर्यो मे प्रतर कपाट दंड आकार 
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होता हवा मूलशरीर म प्रवेश कर जाता है। एकं वार 
लोकपूणे होकर सदा ही वेसा नहीं बना र्ता । तथा .शरीर 
रदित हदो जने पर फिर प्रदेशों का विस्तार भी नीं दोता है, 
इसका कारण कमेनिमित्त का श्रभावदी वतायादहे। नकि 
योग्यता | 


योग्यता का विचार ॑ 


योग्यता यासा ही दोना था, कटना भरथवा पेली ही 
कमवद्भपयौय है, यह्‌ कहना निणेय पर न पहुंनेबालों का 
चचनदहे। योग्यता क्या चीज है? पूवेकृत कमे है अथवा 
चतमान परिणति । यदि पूवत कमे को कहं तो कमं निमित्त 
सिद्ध ही ्टोगया। शथवा वत्तमान परिणति को कदतेदो तो 
चौददहवें गुणस्थान म शरीर का उदय तो है नदीं ¶ ढांचा मात्र 
हे, तथा केवलकज्ञानादि स्वभाव परिपूणं है । तो केवलक्ञानादि 
रूप बतंमान परिणति नाम की योग्यता विद्यमान है, जिससे 
्रात्मा को लोकालोकम्यापी कदा है । फिर क्यों नदीं प्रदेश 
फैल जाति। रषी योग्यता क्या कामकी?जोस्वयंकायैन 
करे! न्य की अपेता करे। यह्‌ वात समर में नदीं ्ाती 
है! प्रवचनसार्‌ गाधा २६ मे भगवान्‌ को सवेगत कदा हैः- 
सव्वगदो जिशवसहो सव्वे वि य तग्णया जगदि टरा ॥ 


शाणमयादो य जिणो विक्ष्यादो तस्स ते भशिया ॥२६। 
टीका :- ज्ञानं हि तरिसमयावनच्हिन्नसबेद्रव्यपर्यायरूप- 
च्यवस्थितविश्वज्ञ याकाशानाक्रामत्‌ सवेगतयुक्तं । तथा 


भूतज्ञानमयोभूय व्यवस्थितस्याद्‌ भगवानपि खयेगत एव । 
इत्यादि । 


( ६& ) 


र्य; ज्ञान कलो निकालके सरव द्रव्य पययरूप प्रवतेमान समस्त 
क्ञेयाकारो को परु जाने से (जानना होने से) सवेगत कहा 
है जौर पेसे (सरवैगत ) ज्ञानमय होकर रहने से भगवान्‌ भी 
सर्वगत ही द, इत्यादि । यह्‌ कथन उ्यवहारनयका है । 
निश््वयन से श्रात्मस्थ भगवान्‌ है। अव यहां यद 
वि्वारना है कि यह्‌ व्यवदारनय का कथन विलङ्ल दही 
(अभूतार्थं) हे। तव व्यवदारतय का माना हुवा 
सर्वक्ञपते का सिद्धांत भी भटा हो जायगा । ज्ञःनका सरूप 
स्वपर को जानना नदी बनेगा । इसलिये भ्यवहार नय से 
व्यापकक्ञान से छरभिन्न होने क कारण जंसे त्मा को सवैगत 
कषा । रेखी सवेगत रूप ज्ञानकी योग्यता से लोक प्रमाण 
्रात्मा के प्रदेश फेल जाना चाद्िये। यदि योग्यता को 
निश्वयनय का विषय मानो तो द्रव्यसंग्रह्‌ के ."“शिच्यणयदो 
अमसखदेसो वा” इस सूत्राथं के अुसार भी च्रसंख्यात प्रदेशी 
शात्मा हो जाना चाये । अतः योग्यता का अथं वतमान, 
परिणति नदीं बनता । योग्यता को परीक्ञायुख मे साग्यवहा- 
रिके प्रत्यक के प्रकरण मे स्वावर्णका ्योयशम कद्‌ है| 
सूत्रः--स्वावरणक्षयोपशमलक्तणएयोग्यतया दि भ्रतिनियततमरथ 
व्यवस्थापयति । मुख्य प्रत्यक्त (पारमार्थिक) के लक्तण मे कदा 


के कक) 
॥ 


सामग्रीविशेषरिविश्लेपिताखिलावरंणमतीन्द्रियमरेषतो 
धख्पस्‌ ॥ 

प्रथं सामग्री विशेष का ्वथं रटमत्रय की पूणता दै । इससे 

श्रखिलावरण दूर हो जते ह । पेसी दुर्‌ होने रूप योग्यता से 

हीज्ञान श्रतीन्द्रिय सयज्ञ स्वेगत होता है। मुख्यप्रव्यक्त मेँ 

ज्ञानावर णादि के क्षयरूप योग्यता है । अतः इससे भिन्न को 


( ६७ ) 


योग्यता हो तो बह नदी बनती। सव जगह सामथ्ये का 
चप्रतिवंध तथा कारणान्तरं कौ विकलता दी काये कौ 
जननी है । टेसा निणय करना । 


यदि एेसा ही दोना था, एेला कहा जाय तो एेला ही 
होना निष्कारण नदीं दो खकता । कारण मानना ही पडेगा । 
पू्वैभव के भार्वो को (रागादिक भावकम) दी यदि मानियेगा 
तो वे किसके प्राधार्‌ है। आतमा केयाशरीरकेयादोनोंके) 


आत्मा के अधार कष्टौ तो शुद्ध आत्मा में तो रागादि करूष 
पूच॑भवक्े भाव रागादि या द्रव्यकमे संमवदी नहींै। वे 
तो नष्टदही दहो चुके। रागादि भावों की पयायतो क्षणिके 
होती हे । रतः शद्ध राता म सा पूंभव के भी वेकमं नहीं 
है। द्रन्यकमें कटो तो आत्माके शरीर की सिद्धिद्ोतीदै। 
शरीर ॐ अक्ले श्राधार भावोंकोया द्रग्यक्र्मो का कहना 
टीक न्हीहै। रेखा सिद्धान्त मे कथनदहीन्दीदहै। दोर्नो 
के धार ेसा मानने पर सशरीर आत्मा की कारणपते 
से सिद्धिष्टोजातीदै। तःरेसादयीहोना था यह कना 
ठीक नीं है। क्रमबद्धं पयौय कदो तो भी अथं सुसङ्गत नहीं 
वेठता। फेला दी छम छने वाया, कदां बांधा, क्यो वाधा 
किंस विधान से बांधा, इत्यादि अनेक बाधे आ उपस्थित 
होती है। बद्ध का अथे नियमित कदो तो, ओर नियमित का 
अथं निश्चित कष्योतो करमसेदहोनाद्ी पयायो का निस्वित 
स्वरूपदै । एक साथ दो पर्ययं नहीं हयोती यह सामान्य 
नियम ह । विशेष रूप से पर्याये असंख्यात गुणी निजंराकी 
्पे्ता तथा संक्रमण उक्कषेण अपकष॑ंण को श्पेत्ता कषायो के 
भमाव मे आत्मा की विशुद्धि के तारतम्य से चक्रम रूप दै। 


( ष्ट ) 
सस्तु, मूतिंक विषय भं प्रवचनसार गाथा १५ मे मी े्ादी 
कहा दै :-- 
जीवो सयं अथुत्तो युत्तिगदो तेण शुत्तिणा युत्त । 
श्रोगेरिषत्ता नोग्गं जाणदि वा तख्ण जाणादि ॥५५॥ 
टीका इन्द्रियज्ञानं दि मूर्तोपलम्भकर मूत्तोपरम्यं च 
तद्यान्‌ जीवः स्वयममूरतोऽपि पशचेन्द्रियात्मक शरीरं 
ूर्तश्ुपासतस्तेन कपषिनिष्पततो बलाधाननिमित्ततयोपलम्भकेन 
शृत्तेन॒यृत्तं सपशादि प्रधानं वरस्तूपलस्यतागुपागतं 
योग्यमवगृ्य कदाचित्तदुषयपरि शद्विसंभवाद्वगच्छति 
प्रोक्त्वादिति ॥ 


अर्थे.- स्वयं मूते जीव मूते शरीर को प्राप्न होता हश्रा 
९ € € 

उख मूते शरीर के हारा योग्य मूतेपदाथं को अवग्रह करके 
खसे जानत! रे थवा तदी जानता है। इत्यादि । 

इस कथन से आतमा शरीर खंवंध को प्राप मूत्त हयो रहा है । 
शरीर की क्रिया आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान बताती दै फिइस 
शरीर मे वि्यमान कोई चैतन्यशक्तिवाला ्रात्मा है। इसीका 
खमथन श्री घकलङ्कदैव प चमाध्याय तत्वाथं वार्तिक कै सूत्र १६ 


की वार्तिक ३< मे कहते दै :- 

श्रत ओआत्मास्तित्वसिद्धिः प्राणापानादिकर्मणः तत्कार्य 
त्वात्‌ । अत॒ भआरमनोऽस्तित्वं प्रासित्‌ । इवः ९ प्राणा- 
पानादिकमणः तत्कार्यत्वात्‌ । यथा यंत्रप्रतिमचेष्टितं 
परयोकुरस्तित्ं शमयति । तथा प्राणापानादिकर्मापि 


(८ ६€ ) 


क्रियावेतमात्सानं साधयति । असति तस्मिन्नग्रधत्तेः । 
नाकस्पात्‌ नियमदशैनात्‌ । 

ठेमादी सवौथंसिद्धि में श्री पूज्यपाद स्वामी ते भी लिखा है। 
मोक्तमागे प्रकाशशू मे काना (पौडा) सांटा की उपमा शरीर को 
दी है। उस शसीर को विषय भोगम न लगाकर धममंसाधनों के 
उपयोग मे लगने दी प्रस्णाकी है । 

श्रीपद्मनंदि पंचिशतिकामे शरीर को कडकी तुमडी की 
उपमा दीदे। काद कि जैसे कड्वी तुमड़ी मद्य न्ध दै 
उसका काये एक अवश्य है करि उपे जल मे डालकर सञुद्रसे 
पार हो सक्ते दै, बह इने नदीं देगी । परन्तु उपभें ततद्रादि 
नहीं होना चाहिये । इसी तरह यहं शसर टै । इक्षके अवलंवन 
से यह ज्ञाद्मा रल्नघ्रयको साधन कर संसार समुद्रसे पार 
हो सकतादहै। परन्तु उस शरीर मर बृद्धत्वादि रोय नदीं दोन 
चाहिये । इप्र तरद्‌ शरीर की रक्ता करना भीसंयमी को 
बताया है! लौकिक व्यवहार मे-शरीरमाघं खल धर्मसाधनं 
कहा है । समयसार गाथा ४०८-४०€ की टीका मे कते है :- 
केचिदन्यलिगमन्ञानेन मोत्तमागे मन्यमानाः संतो मोहेन 
द्रव्यलिपणमे्रोफाददते। रदप्यतुषपन्नं सेषं मगपतम 
हदेवानां शद्धज्ञानमपस्े सति द्रन्पलिगाश्रयभ्‌ त शयोर- 
मकरस्यागात्‌ । तदात्रितद्रव्य्लिणत्यामेन दशनङ्ञान- 


चारित्राणां मोक्तमागस्वेनोपासतनस्य दशनात्‌ ॥ 

यष्ट द्रव्यर्सिंग शरीर ममकार क त्याग को 
द्रव्यत शयेर का त्याग कदा दहै, नही तो शरीर का 
त्याग वन ही न्षीं ख$ता। इससे शरीर की दलन चलन 
छादि क्रियाएे भी प्रमाद्‌ सदहितद्ेने से बंधका कारण 


( ७० 


सिद्ध होती है। प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान कै ऽ 
भगो म शरीर के मंग मी गये है । क्म॑चेतना क्मफलंचेतना 
छा संवंध शरीर से दै “'तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या 
चतुम्यः ।' इस तस्वाथे सूत्र म एक साथ एक ष्टी चात्मा ऊे 
४ शरीर तक कदे है! इस तरह स्वाध्याय करते से ्ापको ; 
स्वयं ष्टी यह्‌ विदित हो जायगा कि शरीर भौर आत्मा का 
च्तीरोदक की तरह खवधदहै। यदि रेखा संबंध जो नदीं 
स्वीकार करते ह उनको श्रीच्ममतचंद्र स्वामी समयसार गाथां 
£ की टीका मे समकाते ह :- 


तमंतरेण तु शरीराजीवस्य परमाथतो मेद्‌ दशनात्‌ ्रस- 
स्थावराणां भस्मन इव निःशंकयुपमदनेन दिसाऽमावाद्‌ मव- 
त्येव वंधस्यामवः ॥ 


इस तरह से इस प्रश्न का समाधान स्वयं दोजाता है । तब 
भी जो शरीर को जड़ चभड़ा रादि कहते रगे तो रागदेषादि 
को भी परमाथ से भिन्न कहना पड़गा तो सक्त का भी अभाव 
हो जायगा । 


श्री वणीजी का दद्‌ निश्चय 


मेँ दूसरों की बात क्या कटं , यमेः तो स्वयं पने पक्व- , 
पान के सदश बद्धं शरीर से दृद्निश्चत टौ गया कि निमित्त “ 
मी कोई चीज दहै। मेरी योग्यता (पुरुषार्थ) जेसा कि पहले ` 
खाता पीता था--बोलता था-- मीलो चला जाता थु, वैसा . 
ही करते को कहती है । परन्तु शरीर रोता है- एक रोटी 
भी पचाने छी शक्ति घटती जाती है । घंटो बोलने की शक्ति 
थी अव हासो गदैदे। थोडा बोलते ही खांसी परेशान , 
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कर देती है। ९०० हाथ चलते दी श्वास चलने लगती दै । 
चकर आआजाताहै। शरीर कौ अवस्था द्यी दीली पड़ गई) 
रक्त कम हो गया। इन सव वातो से युमे यह निशंय दो 
-गया किं क्म भर देह फो चीज है। कायवाङ्मनः कमयोगः 
-सूत्र मे काययोग मी तो एक अत्मा कौ कायके संबंध सेचेष्टा 
विशेष दहे । 

शतः संसार का प्रारभदेददीसेहै। देह से इंद्रियां 
इद्रियो से विषयकषाय, कषाय से कसं वंध, कमं से नोकमे 
शरीरादि तथा शरीर से इंद्रियां। इसी तरह का चक्र चल 
रहा है। अव आत्मा ्ौर शरीरके संबंध मे कोर संदेह को 
स्थान नदीं रह जाता दै। इस मनुष्य देदह को पाकर ब्रह्मचयं 
संयम की आराधना शीघ्र कर लेनी चाहिये । वक्त्रं वक्ति हि 
मानसम्‌ यद्‌ नीति भी शरीर ओर आत्मा के संबंध म चरिताथे 
है । समाधिशत्तक में तो स्पष्ट हौ कदादैः-- 


परयत्नादालनो बायुरिच्छाहेषम्रवत्तितात्‌ ॥ 
वायोः श्रोरयत्राणि बचतन्ते स्वेषु कमेषु ॥ 


सी से यह भी सिद्धदहै कि शरीप्से ्रहण किया हवा 
अहार जीव के द्वारा उद्राग्निसे सात धातु उपधातु रूप 
परिणमा दिया जाताहै) पेखा दी समयसारमे कदा दै, 
जीव संवंघ विना यह कायं नदीं हो सकता । इस्त विषय को 
म्रवचनसार की ११७-१७४ गाथायं स्पष्ट बता रही दै । अतः 
जीवाश्रत शरीर है। शरीराश्रित जीव है। लक्तर्णोसे भिन्न 
भिन्नदहै। एक होते हवे भी भेदरूप दी श्रद्धान करना चाहिये, 
-वदी ज्ञान मोक्तका कारण दै । 

चतुथे प्रश्न :-क्या व्यवहार निरपेत्त निश््वयनय पूणं 
चस्तुका प्रतिपादन करने मे खमथं है १ ओर क्या म्यवदारनय से 


` ५५ 9 
किया हुवा भतिपादन सर्वथा सत्यार्थ है ? 
समाधान {- जेनागम का अनेकान्त द्ये प्राण माना ग्यां 

है। नेकान्वक्रो ज़ (मूल) द्रव्याथिक चर पयोया्थिक 
नय टेन ह। द्रम्थार्थिकनय ॐ निश्चयनय शौर ज्यबहारनय, 
दोनों ही प्रतिपादक दै । इसी प्रकार पयौया्थिकनयके 
निश््वयनय रौर व्यवष्टारनय दोनों दयी प्रतिपादक दै। वस्तुका 
स्वरूप द्रव्यप्यीयमय है। इन्हीं न्योके मेदो म्रभेदो से वस्तु- 
स्वरूपका प्रतिपादन होता है । नयं का कथन्‌ करना श्रुतज्ञान 
का विकल्पदहीतोदै। 

एक तयकरा सपक प्रतिपादन ही वस्तु सूप का ज्ञापके \ 
निरपेन्त प्रतिपादन दी एकान्त है। वह अप्रमाण दै मिथ्या 
दै। सो दी कदा दै-तत्कथमिति चेदुच्यते-ग्रमाण- 
नयपणामेददेकांतो द्विविध :--सभ्यगेक्षांतो मिथ्यैव 
इति। अनेकरंतो दिविध :-सम्यगनेकातो मिथ्यनि- 
कांत इति ॥ तत्र सम्यगेकोतो हेतुबिशेषसामथ्यपि्तः 


प्रसाणग्ररूपितार्थेकदेशादेशः । एकात्ावधारणेन 
श्रन्याशेषनिराकरणग्रवणप्रणिधिर्िभ्येकांतः । तद्‌- 


तत्स्वभाववस्तुशूल्यं परिकन्पितानेकात्मक्‌ केवलं बाजिज्ञानं 
मिथ्यानेकांतः। तत्र सम्यगेक्ांतो नय इत्युच्यते । सम्यगने- 
कांतः म्रमाणं। नया्पणादेकांतो भेवत्वेकनिश्वय- 
प्रणत्वात्‌ । प्रमाणापणादनेकांतो भवत्यनेकनिश्चया- 
धिकरणतवाव्‌ । यथनेकांतोऽनेकांत एव ॒स्यान्तैकांतो 


भवेत्‌ । एकताभावात्तत्समूहात्मकस्य तस्याप्यभावः 
स्यात्‌ । शखाद्यमावे क्ता्यभाववद्‌ । तदधिनाभावि- 
॥ ! 


८ ७३ ) 


्रिशेषनिराकरणादासलोपे सर्वलोपः स्यात्‌ । 

रेसा श्रीश्रकलंकदेव तत्वार्थवर्विक की प्रमाणएनयेरधिगमः सूत्रकौ 
ग्याख्यामे कहते है । इसा संक्ञप अर्थं यद है कि, एकत 
नेति दोनों हीदो दोप्रकारके द} सम्यग्‌ च मिथ्या। 

सम्यमेकति तो नय है। दहेतुविशेषरूप सामथ्यं की अपेता 

रखनेवाल्ता प्रमाण प्ररूपित अथे के इकदे शका कथन्‌ करने राला 
सम्यग्‌ एकांत है । एकस्वरूपके निश्चय करने से अन्यसपूणं 

ध्मोकि निराकरण करने मे ससथं मिथ्या एकत है । एकर वस्तुमें 

सप्रतिपत्त अनेक धमंस्वरूपोका निरूपण करनेवाला युक्ति 

च्माग्मो से विरुद सम्यग्‌ अनेकां है । ततत्‌ अतत्‌ स्वभाव 

खूप परमाथं से शून्य कलित अनेकात्मक वचर्मो का विज्ञान 

सोही मिथ्या श्नेकरंतदै । सम्यक्‌ अनेकां प्रमाण दै! नयकी 
विवक्षा से भनेकांत एकांत होता है। पएकनिष्वय करने भें 

समथं होने से। प्रमाण की अपेक्ञा से अनेकांत अनेकां होना है 

नेक निश्चय का आधार होने से। अनकति अनेकाति ही 

हो। कथंचिद्‌ एकान्त न हो (घर्थीत्‌ सप्तमी न वने) तो 

एकांत के अभाव से एकांतसमूहात्मक अनेका का मौ अमाव 

हो जावेगा। शाखादि के रभाव मे वृ्तादि के अभाव की 

तरह । एकात के अविनाभावी विशेषों के निराकरण से उस्न 

एकांत का लोप होजानेसे सवे लोप द्येजावेगा । इसतरह्‌ खम्यक्‌_ 
एकांत ज्ञापकपक्त ही मिटजाने से वस्तुस्वल्प ज्ञाप्य नहीं 

ठहरता । ज्ञापक ज्ञाप्यसवध भी निमित्तनैमित्तिक संवन्व हे । 


नयज्ञापकदेतुर्दै। इनमेसे यदि एकभी नयको छोड 
देते तो निरपेचपने का असङ्ग ताहे । न्यबहारनय निश्चय 
नयसे भिन्नहै। ेसा नदीं है कि.निश्चयनय का प्रतिपाय 
भेदरूप कथन द व्यवृहारनय होः शेष , सब ग्यवहाराभास्‌ 


( ७४ ) 


द्यो। इस लक्षणमतो दोनों नयण्कष्ीसिद्धष्ो जति है) 
इसीको यषां निणंय करना हे । । व, 

„ श्री असृतचंदस्वामी पुरपायं सिद्धूयुपाय भें लिखते दै-- ` 
परमागमस्य जीवं निषिदरजात्यंथसिन्धुरषिधानम्‌ र 
सलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ५ ।॥२॥ 

अनेकांत सकलन्यो के दुरभिभ्राय ॐ विरोध को दूरकरने 
चालाहै। परमागमका प्राण है। जसे जन्माधों ने हस्ती क 
एक एर अङ्ग मे हस्ती की कल्पना कौ वह्‌ ठीक नही दै. । रसेः 
यथाथैः वस्तुके प्रतिपादक श्रनेकांतको भँ प्रणाम करता ई ।. 
इस अनेकात का निरय श्रीसमतभद्रस्वामी ने अआप्तमौमसुा 
शादि स्तोत्र ्रन्थो मे धच्छी तरह से किया दहै । क 
बहुधा ्राणि्यो ते भाजतक अनेकांत का स्वरूप यथार्थं 

जाना दी नदीं । अनादिकाल से एठेन्दरियादिपयो्यां मे निवास 
किया अतः नयका सरूप जाना ही नदीं । असेनी तक तो 
सामथ्यं ही नदीं थी। जव सेनी पचेन्द्रिय हये उस पयोयभं 
मी देशना नदीं पाईं । शतः वस्तुस्वरूप का नयसापेत्त कथन 
सुना टी नदीं । भिथ्यात्व मे व तक अनन्तकाल वीत गया । 
ञ्लान मिथ्याज्ञान ष्टी रहा। अव कोई शुभयोग्या है यदह 
मनुष्यपयोय, उचङुल, इन्द्रो कौ पूरेता, सुबुद्धि बयां 
शुभ मिमित्त श्ाकर मिले दै । अन काललन्धि के नेसे 
देशनाल्षव्धि पाई दै । सदुणुरु का उपदेश श्रवण किया, कालकी 
देशना से स्वय॑म्रुद्ध ष्टो गया, उन्दी जीवो फे करणलब्धि 
होने से सम्यग्दशंन प्रगट होता है। रेखा ष्टी समयस 
-गाथा १७--शट की टीका मेँ कते है ;- 

ननु क्ञानतादल्म्यादात्मान्ानं नित्यञचपास्त एव इतस्तदु- 


षास्यत्वेना चुशास्यते इतिचेन्न, पितो नं खल्वासा 


( ५५ ) 


ज्ञानतादात्म्येऽपि कणमपि ज्ञानयुपास्ते स्वय॑बुद्ध-बोधित- 
बुद्धत्वकारणपूव॑कत्येन ज्ञानस्योत्पत्तेः । तदहि तत्कारणा- 
स्पू्॑मज्ञान एवात्ा नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्वादेवमेतत्‌। १७-१८। 
सोया हृ्मा यह्‌ जीव यातो स्वयं जग जावे अन्यथा कोई 
दुस्य जगावे तच जगे। इसीतरह यह जीव स्वयं (पूवं संस्कारों 
से) ज्ञानी बन जावे अथवा गुरूपदेशादि कारर्णो से ज्ञानी वन 
जवे, तथ सम्यग्दशंन सम्यग्ज्ञान एक साथ दोवे । उसी 
सम्यग्ज्ञान से वस्तुस्वरूप को समा तव नय सम्यग्‌ ह्वे, 
एकान्त का अभाव हश्ना । बही मेदज्ञान संवर निजेरा 
मोक्त का साधक है। मेदल्नान से तात्पयं रल्त्रय से दै । 
जिनके सम्यग्दशन नहीं है उनका ज्ञान मिथ्याज्ञान दे। 
रतः एकान्तरूप है । न्यवहाराभास-निश्चयाभासर ह । 
ेसे मिथ्या दृष्टि पुरूष जिनवाणी का कथन करते है, 
स्वाध्याय करते है, तो आगम ऊ श्रनुसार सपेक्तनय द्वारा 
वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करने से उनङ वचन दूसरों के लिये 
सम्यग्ज्ञानके करण दहो जाति दै । परन्तु वह वक्ता द्रभ्य्लिगी 
एकान्ती मिथ्याज्ञानी ही है। श्रतः श्रभी तक हमने नय 
सामान्य को हो नदीं ससा, विशेषकातो कहना क्या है। 
इख लिये जो एेसा कहते है किं व्यवहार नय तो सचरके अनादि 
से हे, यदह बात शितनी मिथ्या दै । पंचाध्यायी मे “त्रनयोम॑त्री 
रमाणम्‌" से दोनो के कथन को ठीक वताया है । हो ! पन्त दोनो 
दी है । ज्ञानी जीव्‌ दोनों ही पनल को जानता द, ग्रहण (इट) 


नदीं करता हे | 

दो नय दोनेत्र 
_ भ्रवचनसार म दोनों नयं को नेरौ उपमा दी है) 
संयाधिकार ११४ गाथा कौ टीका मे लिखते ह - 


(८ जहे ) 


सर्गस्य हि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ तत्स्वरूप 
य॒त्पश्यतां यथाक्रमं सामान्यविशेषौ परिच्छिन्दती दं किल- 
चलुषी, द्रन्याधिकं पर्यायार्थिकं चेति ˆ ˆ“ "ˆ" 
तत्रैकचज्लुरवल्लोकनमेकदेशावललोकनं । द्विचह्ुरवलोकनं 
सर्वाचलोकनं । ततः सर्वाबलोकने द्रव्यस्यास्यस्वानन्यतं 
च न विश्रतिपिध्यते ॥११४॥ 


सम्पूणं वस्तु सामान्य विशेषात्मक दै । उन दोनो को 
देखने कैलतियिदो नेत्र है! एक द्रन्याधिक--दूसग पयौ., 
याथिक ! उनमें से एक चन्ञु का अवलोकन एक देशावलोकनं 
(नय)दे। दो च्ल का ्रवलोकन सर्बावलोकन (प्रमाण) 
दे। इसलिये सवावसोकन मे द्रम्य के अन्यत्व श्रनन्यत्व में 
कोर विरोध नदी हे । 

यहो निश्चयनय व्यवह्ारनय ये दोनों तेचररईै। इनसे 
त्या का श्वलोकन करना चाये ! तमी पूणे वग्तुस्वरूप 
के श्रलुभवी बन सक्ते हँ। जेसे मुख मेदोनेन्नर होतेदै। 
एक नेन्न को वन्द्‌ कर लेने से वस्तु स्वरूप पूरा नहीं हो सकता । 
दोना नेन्न खोल कर जानना देखना चा्िये । श्रीच्रम्रतचंद्र 
स्वामी उक्तं च करके प्राचीन गाथा को लिखते है :-- 

जई जिणमयं पवजह तो मा ववदारणिच्छये मुयह ॥ 

एकेन विणा चिज तित्थं ्ण्णेण पण तचं |) 

यदि जिन मतक धारण करना चाष्ट्वे ह्यो तो ग्यवहार 


निश्चय दोनों नयो को मत घ्योडो। व्यव्ार के विना तीथे 


(उपदेश) चुट जाता है । निश्चयनय के बिना तत्व ट 
जाता है। 


( ७७ ) 
दोनो न्यो के परस्पर विरोध को परिहारे करने के लिये 
स्याद समथंहै। सो दी कलश में कषत है :-- 
उमयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाङ्के । 
जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं बान्तमोहाः । 
सपदि समयमारं ते परं ज्योतिरूचै- 
रनवमनयपक्ताज्चरणमीक्षन्त एव ॥४।। 
अमथ ;--निश्चय मौर व्यवद्यार इन दो नर्यो मँ विषय के 
भेद से परस्पर विरोध है, उस विरोधका नाश करने वाला 
स्यासद्‌' से चिद्धित जो जिन भगवान का कवचन दहै, उसमे जो 
पुरुष रमते रै, अभ्यास करते है, वे अपने यापही मिध्यास 
कम के उद्य क्रावमन करके इस श्रतिशयरूप परमय्योति 
प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखते ह । वह्‌ समय- 
सार रूप शुद्ध आतपा नवीन उत्पन्न नदीं हया जन्तु पशे 
कर्मो से च्छादितथासरो वहं प्रगट व्यक्तह्पद्यो गया है 
रौर वह सवथा एकान्त शूप कुनय कै पत्त से खरिडत नर्द 


होता, निबौध है। 


दोनों न्यो का एक साथ कथन तथा क्रम से कथन कैसा 
दोता है इसौ को १६, १७, १८ कलश मँ कहते है- 


दशेज्ञान चारित्रेसिरित्वादेकततः खयं । 
मेचकोऽमेचकरश्चापि सममासमा प्रमारतः ॥ 
दशंनज्ञानचासरिस्िभिः परिणतत्वतः। 
एपोऽपि व्िस्यमवतवाद्‌ व्यवहारेण मेचकः ॥ 
परमार्थेन त॒ व्यक्तज्ञातृतज्योतिपेफङः 
सर्वभावा वरध्ंसिस्वभावलादमेचकः ॥ 


( ७८ ) 


च्र्थः--श्रात्सा दर्शन ज्ञान चारित्र तीन स्वभावो से यनेक 
तथा सवयं एक अखण्ड होने से मेचकामेचकरूप एकानेकरूप 
एक साथ प्रमाण दष्ट से दै, दशंनज्ञानचारित्र तीनों से 
परिणत होने से एक्‌ दी आत्मा अनेक ध मेचक सग्रवहारनय से 
द । तथः व्यक्त एक क्रायक ज्योतिसे सवेविभार्ब ठे दुर होने से 
मेचक परमाथंनयसे है 

स प्रकार समयसार मै सव रकरण मे निश्वयनय 
प्रीरज्यवदहारनय का कथन स्वयं ्राचायं स्पष्ट करते ही गये है। 
कटी मी विरोध व संदेह को जगह नदीं रहने दी है । सवके 
निचोढ़ रूप शंत मेँ २७२-२७३-२७४ कलश इन्दी उभयनरयो कै 
एकस्णय प्रमाण कथन के वाचक दै । अंत मे जहां उपायो- 
पेयभाव क्षा दिग्दशेन कराया ह, वहा मी स्पष्ट शूपसे व्यवहार 
निश्चय का कथन किया ही है । तद्यथा :--अतोऽस्यातमनो 
ऽनादिमिथ्यादशनज्ञान चास्ति ; स्वरूपम्रच्यवनत्संसरत : 
सुनिश्वलपरिण्टदीतन्यवहारसम्यग्दशेनज्ञानचारित्रपाक- 

¢ # 1] 
परकषंपरयरया क्रमेण स्वरूपमारोप्यमाणस्यां तमेगन- 

६५४ 
निश्वयसम्यग्दशनज्ञानचरििविशेषतया साधकस्पेण 
¢ 
तथा परसप्रकपषेमकरिराधिरूढश्तनत्रयातिशयप्रवृत्तसकल- 
© 

कम्षयप्रज्वलितास्खलितविमलस्वभावभावतया सिद्धस्पेय 


च स्वयं प्रिशमसानज्ञानसात्रमेकमेबोपायोपेयभावें 
साधयति ।। 


त्थं .--इसलिये अनादिकालसे मिथ्यादरशंन ज्ञान चारित्र 
दवारा स्वरूपसे च्युत होने ॐ कारण संसार मेँ भ्रमण करते हुए 
खनिश्चलतया अह किये गये ज्यवहार सम्यग्दर्शानन्ञान- 


( ७ ) 


चास्ति के पाककेप्रकृषं की परंपरा से क्र मशः स्वरूप मेँ स्थापन 
करिये जाते ्रात्माके अन्तमंग्न जो निश्चय सम्यग्दशन ज्ञान 
चारित्र रूप विशेषता वारा साधकपने सरे परिणत होता हुवा तथा 
परमोत्कृष्ट दशा को प्राप्त रत्नत्रय कौ अतिशयता से हये सकल 
कमे के कय होने से प्रज्वलित हुवे अस्खलित निमंल सभावः 
भावपते से सिद्धरूप से स्वयं परिणमता हवा एक ज्ञानमान्न 
ही उपाय उपेय भावको साधत हे । 

इतना उभयनयों का स्पष्ट कथन होने पर भी शंकाकार 
का यह कहना कि व्यवहारनय का प्रतिपादन श्रसत्याथं हे, यष्ट 
कथन ठीक न्दी 2ै। ये शब्द्‌ उच्चारणं करना ष्टी गलत दै, 
व्यवहा नय श्रसत्याथं है, परन्तु उसका प्रतिपादन श्रसत्या्थै 
नहीं दै । निश्चयनय की अपेत्ता व्यवहार असत्याय हे, परन्तु 
निश्चयनय का प्रतिपाद्कु व्यवह्‌ारनय ही है । यद्‌ वचन या 
सेद्को ष्टन्‌ होतो निश्चयस्वरूप अपेदरूप दही {मट जावे ! 
जेसा कि कदाहैः 
जदह एवि सकमणज्जो अणञजभासं विणा दु गाहेउ ॥ 
तद व्रहारेण तिणा परसस्थुव्र एसणमसक्कं ।। ८ ॥ 


श्रॐ :-- जेस परनायं (न्लेच्छ) जनको च्रनार्यमापा के विना 
किसी भी वस्तुका स्वरूप ग्रहण कराने के लिये कोई ससथं नहीं 
हे। उसी प्रकार व्यवहारके विना परसमाथंका उपदेश देना अशक्य 
हे। इम श्रथ .को श्रतकेवली के श्रथः करते हुवे कृण हि. जो 
सष श्रुतज्ञान को जानता हे सो श्रतकेवली है ! एेा व्यवहार- 
नयनोल्नहीहै। वह ज्ञान क्या मात्मा को दौड ३२र अन्य 
पदाथ £ १ अज्ञान नदींदे। उस तरह व्यदार का प्रततपाद्य 
भीश्रात्मादहीदहै। देखो गाथा €-१० क टीका :- 
 हिप्पणा ;--श्रसत्यार्थकायाव्यहारकाच्रयं है किदो द्रव्यो के 
संध ते उयन्न हुवा भाव । यह्‌ भाव श्यकेले में नदी दत्ता । 








(22 ¬ 
उ्वहारनय प्रयोजनवान्‌ है । 
रथ च केषां चित्कदाचिरसो ऽपि प्रयोजनवान्‌ । यतः-- 


सुद्धो सुद्धदेसो शायव्मो परममावदरिसीिं ॥ 
चवहारदेसिदो पुण जेदु अपरमेदटिदा मावे ॥१२॥ 


शछ्र्थं :--जो शुद्ध परमभावके देखने व लिर्दै, उन्हे तो शुद्ध शास्म 
का उपदेश करने वाला शुद्धनय जानने योग्य है! श्रोरजो 
जीव अपरमभाव म घथीन्‌ श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्रक पुरमाव 
को नदीं पहु सके है (साधक श्रवस्थामे हीस्थितदहै) वे 
व्यवहारनय के द्वारा उपदेश करने योग्य है 


यहा ्रपरमभाव से तास्यं चौथा पांचर्ों छंठा गुरस्थान- 
वतीं जीवोसेदै। हम अभी शअरपरमभाववालो की श्रणीरमे 
हीवोरहै। इससे हम सब को म्यवहार नय जानना भयो जन- 
वानदहै) सोदीकलश में कादं :- 


व्यवहरणनयः स्यादयद्यपि प्रार्पदन्या - 
मिह निदिचपदानां हन्त हस्तावलम्बः । 
तदपि परससथं चिचमत्कारमा्रं । 
 प्रवरहितमंतः प्रयतो नैष किचित्‌ । ॥५॥ 
अथं :-- यद्यपि व्यवदहारनय पहली पदवी मे अपना पैर रखने 
वालों को हस्तावलम्बन है, य् खेद की बात है, तथापि 


परमाथ पररद्ित चिच्मव्कार का अंतरंग मे अवलोकन करने 
वालों को चह व्यवहार नय कुच प्रयोजनवान नदीं है । 


यद्‌ कथन ठो जीवा जीवाधिष्ार की गाथा का है, सो तो शुद्ध 


( ८१ ) 


जीषाजी्चं के स्वरूप को कथन करने वाला है ¦ इस कथन 
का प्रतिपादक भी व्यवहारनय ह । परन्तु इतना हठी सात्र तो जीव 
श्रजीच द्रव्य नदीं है, पुन्य पाप रूप भागों से विशिष्ट कन्त 
कमं रूप का ज्ञान से परिणसन करनेवाला, आखव वंधावस्था को 
प्राप्त, फिर केसा संचर निजरा को धारण करता हुवा, मोक्त को 
प्न होता हा, सवंविशुद्ध ज्ञान को धारण करता है । शतः 
सभौ अधिकार व्यब्षारनय श्र निश्चयनय केद्वारा हम 
धपरमभ।ववालो को समते दै । एेसी वस्तु की न्यवस्था हे । 
इस समयसार की रचना भी समयसार को न जाननेवलि 
अथवा जाननेचाले पुरुषों कै ज्लिये “स्व परयोरनादिमोहपरदा- 
रय” हुई हे । इस तरह इस प्रथ का बहु भाग स्यवहारनय का 
कथन करते वाला है । अतः स्यवह्‌ारनय असत्याथं होने से बहू 
भाग रूप गाथाय भी श्रसत्याथ क्षे जावेगी । तो आआचायेश्रीका 
परिश्रम दी स्यथ दो जावेगा। अन्तिम अधिकार में गाथा 
३४९६ से ३५२ तके की शिल्पी के दृष्टति की म्यवदह्ारनय की 
ष्टि से कत्तीक्म-मोक्ताभोभ्य का कथन करते वाली तथा 
मन्य भी गाथाय निष्मरयोजन हो जावेंगी । गाथाएं यथायं 
सोक कथनको कर रही दहै। यदि इन गाथा्ओं को दौड देवें 
तो एकान्त कथन हौ जाय, जो कि प्रक्तावार्नो को ्ननादरणीय 
हेणा । परिणएत्ति दी सुधारना है । ज्ञान से परिणति सुधरती 
है । अतः सागद्ेषपरिणद्ि को मिटाने के लिये हमें व्यवदारतय- 
व निश्चयनय से कथित साधक अवस्था की बहुत जरूरत हे । 
रागद्वेष परिणति के मिटनेकाक्रम 
द्‌ ्चस्मा जच तक स्वयं मेदविज्ञान रूप परिणत्ति नदीं 
करता, तव तक वद्‌ दुरो से निवृत्ति न्दी पा खक्ता 1 चाहं 
जितना बाष्च मे राठ पठे, चाहे जितना गुर उपदेश श्रवण करे । 
मेदविज्ञान रूप परिणति का नाम व्यवहार तथा निश्ग्र दोनो 


( ८२ ) 


दी सम्यग्दशेन दै । क्योकि देव शास्त्र गुरु तथा सात पर्त्नौ 
के एवं स्वपर के श्रद्धान मे श्रात्मश्रद्धान गर्भित र, तथा श्रात्म- 
्रद्धान मे देव शास्त्र गुर का श्रदून च्रतभृत्‌ है । पेमा 
सम्यग्दर्शन हो जाने पर भेदविल्नानके ही यज्ञ से पाप प्रवृत्ति 
को छोडकर पुण्य प्रवृत्ति स्वीकार कर श्रद्वा मे दोनो को एक 
समान मानता हु्रा दोनो दी परिशतियो को दढ । 

प्रतः व्रतो का प्रथय त्याग कर व्रती वनकर परमपद 
मे स्थित होने पर तरताद्कि के िकलप भी चट जाते ह । वी 
परसात्ा वनने का उपाय दहं। श्सी तरद्‌ के क्रम से छनंतातु- 
वेधी अप्रतयाख्यान प्रत्याख्यान शादि का व्याग होता चला 
जातादटै। स से व्यवहार निश्चय दोनो एक साथर । 

सो दी समायितव्रशतक से श्रीपूग्यपादस्वामी ने कष्टा हैः-- 
शृणवन्नप्यन्यतः कासं वदन्नपि कलेवरात्‌ ॥ 
नात्मानं भावयेद्धिनन यावत्तावन्न सोकभाक्‌ ॥८१।॥ 
तथैव भावयेदैदाद्व्याव्च्यारमानमात्मनि ॥ 
यथा न पुनरात्मानं देह स्वप्नेऽपि योजयेत्‌ ।८२ ॥ 
श्रपुएयमवतैः पुण्यं वतेमोस्तयोव्ययः | 
अव्रतानीच मोक्षाथीं व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥८३॥ 
अव्रतानि परिस्यज्य वरतेषु परिनिष्ठितः ॥ 
त्यजत्तान्यपि सम्प्राप्य प्रमं पदमारमनः ॥८४ 

¢ [ [ 

यदन्तजल्पस्तपक्त्रप्रंलाजाल मात्मनः । 
मूल दुःखस्य तन्नाशे शि्टामिष्टं परं पदम्‌ ।८५।। 
अव्रती व्रतमादाय व्रती ज्ञानपरायणः 
प्रातमज्ञानसंपन्नः स्वयमेव परो भवेत्‌ ॥८६॥ 


( ८३ ) 


ठेसा दी कथन ज्ञानाणव मे, पद्यनंदिपंचर्चिशतिका आदिं 
मन्थो मै आया दै । इसलिये अपनी बुद्धिको आगम के 
श्रनुकूल वनाच्रो । कदा भी हे :- 


आगमचैटडा तदो जेट्‌डा । आगमचक्ु साहू अदि 

निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ दै । इखका खुलाशा :- 

जेसे कालद्रव्य है सो निश्चय से पथक्‌ पृथक्‌ ्रुमात्र है, 
श्रसख्यात है । उसी काल के व्यवहार मे भूत, भविष्यत्‌ , 
वतमान ये मेद करते है । जवये भेद होते है, तभी यह 
निधय होता है कि इन भैर्दो का आधारभूत एक स्वतंत्र कालद्रव्य 
है । इस तरह कालद्रम्य मे निश्चय न्यवहार पक साथ रहै। 
उसी तरह समी स्थानों पर एक साथ है| अथवा दूसरा 
टृष्टान्त लीजिये किं एक संग्रहनय है :- 
संग्रहदनय सामान्य से एक है। परन्तु विषयकेमभेदसेदो 
सेद रूप दै। परसंप्रहः श्रपरसंमहः । भेदो का अभेद महणं 
परसंग्रह है। उसी परसंम्रह मे अविरोध से सेद करना 
प्मपरसंग्रह है यदी श्रपरसंग्रह म्यवहार है। भेद करना 
तो व्यवहार हीहै। परन्तु भैर्दोमें जब फिर सेद्‌ करते है। 
तव भेदो का श्राधार भेदसंप्रह बन जातादै। कने का 
श्रभिभ्राय यष्ट है कि न्यवहारनय दी तो संग्रह बनता गया। 
ग्रतः सेदोका नाम म्यवहार तथाश्रागे के सेदो की सपेक्ञा 
वे ही संत्रहनय कदलति ईदै। यह्‌ सिद्धांतमन्थों मे सष 
विधानरहै। इसी कथन से यद निय ष्टो जाता है 
कि निदखयनय (सं्रह) श्नौर प्यवदारनय भेद दोनों एक साथ है । 
तथा सेददषि ही तो चिशेषात्मक व्ववदह्‌ार है। एवं असमेद्‌- 
दृष्टि तो सामान्यात्मक निश्चय है । इस तरह दोनों नयो का 
प्रमेय सामान्य व्रिशोषात्मकं सेदाभेद्‌ात्मक तदतद्र॑प॒नित्या- 


( च्छ ) 


न्ित्यात्मक एकनेकास्मक वस्तु युगपत्‌ है । इन के द्वारा कथन 
म से होता है। प्रमाणदृष्ट से युगपत्‌ मी कथन ष्टो 
जाता दै! “सममात्मा प्रमाणतः”! कलश मे का दी है । 


भ्रमास सप्तमंमी भी श्री्कलंकदेव ने बता हे, वट सब 
धर्म को एक साथ रहण व कथन करती ह । इसका कथन श्री 
राजवार्विक मे विस्तार से लिखा दे । निश्वयनय प्रथम तथा 
उ्यवष्टारनय पश्चात्‌ यह सथ विवक्ता भेद है ! विचादं का विषय 
नीं है । इस तरद से दी दै एेसा एकान्त सिद्धांत भी नदीं वना 
जेना चाहिये । जव हम पराश्चित ज्यवक्षार कते ह एवं स्वारित 
निश्चय कते ह तव भी दोनों एक साथ दै । द्रन्यटष्टिसे 
आत्मा न कायंदहै, नकारण है, स्वाभ्चित है। उसी एक 
समय मे शुद्ध या अशुद्ध पयौयं अनेक निमिन्तकारर्णो फी 
श्मपेन्ता कायं भी दहै, कारण मी है। अतः पयीयदष्टि से 
पराश्रितदहै। इसमे कोई संदष्ट की बात नही दहै! पयौय 
णिक दै, काये है । शुद्ध पयाय मे स्वयं श्रन॑तर पूवंपयौय 
उपादान कारण तथा भगुरुलघुगुण काल, द्र्य, कतेत्र,भाव, वीयं 
श्मादि अनेक गुण सहकारी कारण ई । अशुद्ध पयाय में भी 
स्वयं अंतर पूवेप्यीय उपादान कारण तथा रुरुलघुगुण 
काल द्रव्य क्त्र भाव वीयं भादि नेक शुण तथा कमं 
एवं बाह्य पदाथ भी निमित्त कारण है। ठेसा भी कथन 
यदी पुष्ट करता है कि निश्चय व्यवहार पक साथषे। जब 
च्यवदार का थें कारण करते है एवं निश्चय का अर्थं काय 
करते द तव भी खाध्य साधन रूप से पक साथभोहै तथा 
प्रथम्‌ व्यवद्ार पिर निश्चय एेसा कम भी है । “जो सत्यारय 
रप से निश्वय कारण सो बिवषारो” एसा छहडाला मे स्ट 
उख दै । ह स्वायुभव भै दोनो नय दूर चक्ते जते ह! वस्तु 


( ८ ) 


निर्विकल्प स्वस्षहाय दै । अतः इन नर्यो के विकल्पो, म. पने 
त्नान को अटकाना टीक नही है। इसी चचा म 
समयन गमा कर श्रागे लदददय की तरफ उपयोग शुद्धं वनने 
का उद्यमन करना चाष्टियि। अतः ये सपेक्त नय मोक्ञ 
कै प्रतिपादक है| दे भैया, स्व॑त्र एक ही मेद्‌ रूप चरथं 
व्यवहार का मानकर षरिवाद्‌ न करना । 


व्यवहार नय अ्रभूता्थं है । 

श्मभूताथं शब्द काभी हे एक वार विचार कर लेना 
चाहिये, क्योकि जिस से व्यवहार का ठीक श्रथ समफमेश्रा 
जाय । श्रौर उसकी पत्त से घचं । तथा अगे हेय समम कर 
छपे सरूप पर श्रारूद दोषे । समयसार गाथा ११ की 
टीका मँ स्पष्ट लिखा दैः--व्यवहारनयो दहि सवे एवाभूताथ- 
स्वादभूतमथं प्र्योतयति । शुद्धनय एक एव भूताथंतवात्‌ 
भूतमथ प्रयोतयति । तथा हि यथाप्रल्षपंकसंबलनतिरोदित- 


 सदहजेकाच्छभावस्य पयसोऽनुभवितारः पुरुषाः पदूपयसो- 


निवेकप्वंतो वहवोऽनच्छमेव तदनुभवंति । केचित्त 
स्वकरविकोकतकनिपातमात्रोपजनितपंकपयसोधिवेकतया 
स्पपुरुषपाकाराविभांवितसदहजेकाच्छस्वभावत्वादच्छमेव तदनु- 
भवंति । तथा प्रबलकर्मसंबलनतिरो दितसदजेकक्ञायक- 
भावस्यास्मनोऽ्लुभवितारः पुरुषा आ्मऽ्मणोधिवे- 
कमङुरवन्तो व्यवहारबिमोहितहदयाःप्रचोतमानभावेश्वरूप्यं 
तमुमवंति। भूताथंदशिनस्तु स्वमतिनिपातितशुद्ध- 
नयाबुतरोधमात्रोपजनितास्मकमंविवेकतया स्वपुरुषाकारा- 


( सद ) 


विर्भावितसहेक्ञायकस्वभावसोत्‌ प्रचोतमानेकज्ञायक- 
मावं तमलुभवंति । तदत्र ये भूताथंमाश्रयंति त एव सम्यक्‌ 
पश्यंतः सम्यग्डष्टयो सवंति, न पुनरन्ये कतक्कस्थानीयत्वात्‌ 
श॒द्धनयस्यातः प्रत्यगात्मदशिभिव्यदहारनयो नाचुसत्तेव्यः 
॥११॥ अथ च केपांचित्कदाचित्सोऽप्ि प्रयोजनवान्‌ । यतः- 


्भूताथं शब्द की व्युखत्ति भुधातु से भूतकाल कात 
अत्यय करके व निषेधवाची अ जोडने से च्रभूत्‌ बना। अभूत 
दै थं ( अभिधेय ) जिसका ठेसा अभूताथं नय हे । अथौत्‌ 
दन्य एेसा कभी नहीं हुवा जेसा हो स्दादै। द्रव्य (मात्मा) 
तो एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक्स्वभाव निम॑म टङ्खोस्कीणं है। 
प्याय मे अनेक प्मशुद्ध ्वुद्ध समत्ववाला वेश्वरूप्य हो रदा 
है। सो जिन्दयने प्रत्यक्‌ ( साक्ञात्‌ ) 'ात्मदशेनकरलिया दै 
उनके लिये व्यवहार नय प्रयोजनवान्‌ नदीं है । परन्तु (परपरा) 
जिन्दोने आत्मदशंन क्या दै। अथवा नदीं किया है 
(मागे करेगे ) उनके किये प्रयोजनवान्‌ है । यहा टीकामे 
व्यवहारनयं के साथ सवं शब्द लगाया दहे। तथा शुद्धनय के 
साथ एक शब्द लगाया दै। इनसे दी रथं निकल आ्रावा 
है कि भ्यवहार नय अकेला नदीं दै, सब का सिश्रण है। 
अशुद्ध स्वरूप लिये स्वयं अशुद्ध का वाचक ह । निश्चवयनय 
च्यके्ता है एक है मिश्रण नष्दींहे, अतः शुद्धस्वरूप लिये 
स्वय शद्ध का (यथा्थंका) वाचक दै। जषा अभूत अशुद्ध 
काकथन दहे अर्थात्‌ वस्तु द्रव्य) स्वभावसरे वसी नदींहे 
जेसा का कथन ह । इखलिये व्यवहार असत्यार्थ-अभूताथे दै । 
पर्याय से भिश्रणरूप खत्यहे। वेसा दी असमान जातीयरूप 
परिणमन है । बह प्यौय भी अगे पूणे शुद्ध दो जाती दै अतः 


( ८७ 


उस दृष्टि से मिश्रण असत्याथं हे | परन्तु पुन. द्ध का घ्रशुद्ध 
नदीं होता तः निश्वय से किसी भी रूप मँ चमूतायं नहीं द्‌ । 

रौर भी रष्टान्त से खुलासा समभिये । वचृपातुर छं पुरुष 
पिपासा शात करने को जल्ल के पास गये । वह्‌ जल कीच 
मिश्रित मलिन थासो उन्न वहतो ने कीचद्‌ प्रथग्‌ न कर 
उस श्रस्वच्छं जलद्ीकोपौी लिया, कष्ट पाया। काद्‌ चतुर 
थे, उन्दो ने चतुराई से कतक को वचृखंकर जल मै डाल 
दिया-उससे पंक तत्काल नचि वेठ गया। स्वच्छं जल 
कदम रिति हो गथा। क्स तरह श्रपते पुरुपाथं स सहज 
स्वच्छमावन्यक्त जल को ही वे पीकर पिपासा शात करते ह, 
निरोगदहोतेर्है। दसी तरह प्रव कमं स॒ तिरोहित सदज 
एकः ज्ञायक सवाभाव वाली चात्मा के श्रनुभवी पुरूप शास्म 
ग्रीर कमंका विवेकन कर्‌ व्यवद्ारमें द्वी मोहित (च्नान) 
हृदय बाले चमकत हए नानाभाव वाले र्द्ध आत्मा क्रा दी 
च्रनुभव करते द । यथाथंदर्शी पुरुष पनी बुद्धि से डाली हू 
शुद्धनय के श्रनुसायी ज्ञान से उतपन्न श्रत्मा आर कम के 
-भेदपने से स्वपुरुप का आकार जिसमे प्रगट दै एेते सहज 
पक स्वभाव से चमकते हृए एक स्चायक भाव वाले शुद्ध(त्मा 
कोटी अनुभव करते, वे दी सम्यग्टषटिदे। 

यर्दा ृष्ट॑त दा्टन्त दोनो दी चमूदाथं का थं प्रगट 
करते ह । दृटान्त में नच्च पद हे तथा चचच्छं पद्‌ द| 
द्ाष्रीन्त भे प्रयात्तमानभावयैच्धूप्य पद्‌ दै तथा प्रद्योतमा- 
नेकक्ञायकभाव पद्‌ है । 

जल में अस््च्छता मिश्रण से आ दै । अतः एसा 
परिणमन अभूतां दै। श्रभूताथं माने यद नदीं कि च्रखच्चं 
जल कोद चीज दीन दहो} तथा स्वच्छता जल्ल की 


( द्द 9 


सहजावस्था है, एक रूप है, वद्‌ भी कतक डालने से पक केः 
श्रभावसेखसीमे से उसी मे श्या है।' वह सत्यार्थ हे। 
भूतां है । 

इसी प्रकार भरयोतमानभाववेरूप्य कर्मो के भिश्रण से 
तिरोदित आत्मस्वभाव कदो जने से इमा दै। वह 
परिणमन अभूतां है। रेसी वात नदीं किं भावचेश्वरूप्य 
परिशमन छुं भी तत्काल सत्‌ नष्टो, सत्‌ है दही । त्था 
शद्धनय से जव कमे फ वित्रेक (भेद) से सष्टज एक ज्ञायक 
स्वभावके हो जनि से प्रयोतमानेकन्ञायकमभाव सत्याथं हे, 
भूताथेदै। वह कभी फिर भिटता न्दी दै। सहज एकं 
ज्ञायकस्वभावता कर्मो के मेद से उसी से चयी मे श्राह है। 
सो निश्चय करना । रेखा अभूतार्थनय भी अपरम भाव्म 
स्थितं के लिये प्रयोजनवान्‌ दै! एेसा व्यवदारलय श्राप ही 
स्वयं टता जावाहै। परिणति तो रगे शुद्ध दो। शद्ध 
होने न पवि रौर छोङ देवे तो फिरर्ज्योको त्यो अज्ञानी ही 
रहा । अतः श्री निर्विरुण गुरु दया करके बार-बार सममाते 

कितू इस व्यवहार मे मोहित मत रहना) मत अटकं 

जाना--तेरा स्वरूपतो ्ौर ही दहै, खसीको समम्‌ । एसे 
पात्र की श्रपेक्ता यद्‌ कथन ठीके, बेड जाता दै) इस तरह 
बुद्धिमान्‌ बही है जो इन मे न अटके। 

निथय--निश्वयनय -- व्यवहार--ज्यवहारनय । 

निश्चय शौर निश्चयनय दो चीज दहै) निश्चयतो वहदै 
कि जिस समय नजो वस्तु का परिणमन है, उस समय उसी 
रूप वस्तु का कथन करना निश्चय दहै । तथा वस्तु का कभी 
न भिटने वाले सत्‌ रूप अनादि श्नंत स्वभाव का कथन 
करने वाला निश्चयनय है । इसी तरद्‌ व्यवहार शरीर 


( ड ). 
व्यवहारनय दो चीजें है। वस्तु किसीभी रूप परिणम री 
ह। उश्च के अन्य ॐ संबन्ध से अन्य स्वरूप परिणमन बताने 
को व्यवहार करतेर्है। तथा परका श्राश्चय करके वस्तु कै 
क परिणएमर्नो (पयारयो) को वस्तुस्वरूप शूथन करने वाला 


न्यवहारनय है । तथा व्यवहारनय शब्दों के दयार निश्चय का 
भी प्रतिपादन करता हे । 


व्यव्रहारनिरपेक्त निश्वयनय अथौत्‌ निरपेक्त नय नयाभास 
। उस से वस्तु स्वरूप का कथनं नहीं हो सकता। वस्तु. 


ह दोनों नर्यो का विषय है तथा अनुभव उन से भी अतोत 
1 


पंचारितर्काय गाथा २० की टीका मे लम्बे बोस का 
दृष्टान्त दिया है :- 
कि चः--यथा द्रापीयसि वेशुदश्डे भ्यवहितान्यवहित- 
विचित्रकिम्मीरिताधस्तनाधमगे एकान्तव्यवदहितसुषि- 
शद्धोभ्वद्धमागेऽतारिता ष्टिः समन्ततो विचित्र 
चित्रफिम्मीरिता व्याप्तिं पश्यन्ती समुधिनोति वस्य 
सवत्राबिशुद्धखम्‌ । तथा क्थचिदपि जीबद्रवये व्यवहिता- 
व्यवदितक्ञानावरणादिकमंक्षिम्मीरताखविताधस्तनाद्ध- 
मगे एकान्तव्यवदितसुविश॒द्धवहुतसेध्वादधंभागेऽ 
वतारिता बुद्िः समन्ततो ज्ञानावरणकमेकिम्मीरता- 
व्याप्ति व्यवस्यन्ती समुमिनोति तस्य स्ंत्राबिशुद्धतम्‌ । 
यथा च तत्र वेणुदण्डे व्यापिज्ञानाभासनिबन्धनविकि्र- 
किरम्मीरितान्वयः । यथा च कचिव्जीवद्रन्ये ज्ञानावरणादि- 


( €० ) 


कर्म्मक्रिम्पीरतान्वयः । यथेव च तत्रैव वेगुदण्डे विचित्र- 
चिवरकधिम्पीरताऽभावात्छविश॒द्धत्वम्‌ । यथेव च क्वचि 
ज्जीवद्रव्ये ज्ञानावरणादिकमेकिम्मीरितान्वयामभावादाप्रा 
गमसम्यशुमानातीन्दरियज्ञानपरिच्छिनात्सिद्धतमिति ॥ 


दस लम्बे बोसमे श्राघा भाग चिचित हे, तथा भाधा 
चोस शुद्ध है, परन्तु आवृतदहे। इन दोनोंभगों मसे भिन्न 
रगे चि्रोंसे चित्रित भागमन्रही को बोस कहना ठीक 
नदीं है। क्योकि इसमे उष्वेभाग छूट गया । यदि ऊष्ठेभाग 
का कथन किया जाता ह तव पअरधोभाग दू जाता है--तब 
भी पूरे बोस का प्रतिपादन नदीं हृ्मा। इस दृष्टान्त का 
अथस्पष्टहीहे। 

इसी प्रकार सभी द्र्य खासकर जीवद्रन्य चिकाल की 
गुणपया्यो का समूद दै । जीव की संसारपयौय मात्र का 
वणन ्धूरा ह । श्रमे की सिद्धपयाय का कथन भी 
्मधूरा दें । यवा द्रव्य द्ष्टिका दी कथन करना पयौय को 
छोड़ देना ठीक नहींदै। पर्याय का द्यी कथन करना 
द्रव्य स्वरूप को छोडदेना भी ठीक नदीं हे। ये सव ्राभास द । 
जदा निय हे वर्दी व्यवहार दै। नष्टो व्यव्हार दै वीं 
निच्वयदहै। ष्रन का परस्पर वाच्यवाचक या दोत्य्ोतकं 
अथवा साध्यस्ाधक्‌ सवन्ध हे । 


ज्यवहारनय-उपचार्‌ । 
न्यायशास्त्र मे कदा है कि “प्रयोजने निमित्ते च सति 
उपचारः प्रवर्चते!? | व्यवहार को उपचार भी कहते ै। 
म्यवहारनय सवेथा असत्यां नहीं है । यदि सर्वथा श्रसव्याथं 


( <१ ) 


माना जवे तव वेदांतमत के समान संसार स्प्रवत्‌ मिथ्या 
हो जवेगा। आर्ाको सांख्य के समान पुष्करपलाशव- 
निलंप कहना पड़ेगा । परंतु श्रालमा एसा है नीं । 
अत्मा की दो धारा हो, पेखा भी नदींदे 
(१) सामान्य धाय, (२) विशेष धारा । विशेषो से सामान्य 
कोई अलग नहीं है, सामान्य ्रनुगताकार उन विशेषो में 
पाया जाता हे । निरपेत्त सामान्य भावरूप है । 
निर्विशेषं हि सामान्यं भवेच्छशविषाणवत्‌। सामान्यमात्र 
से कोई कामम नदीं चलता । जसे किसी नते का कि 
मनुष्य को लाश्नो । सुनते दी बिच।र उन्न होता दै कि यद 
किस मनुष्य का आह्वान है । कोई भी विशेष पुरुष के 
श्राजने से सामान्य मनुष्य का भी आगमन सिद्ध हो जाता हे । 
-सामान्य विशेष दोनों का सवन्ध उसी एक पुरुष के आधार 
सेलगाहे। 
यदि निश्चयनय को सामान्य माना जाय तो व्यवहारनय 
विशेष ठहर्ता है । तब ग्यवदहारनय की अपेक्ता स्वयं सिद्ध 
दो गई। स्यवहारनय मे ही निश्चवयनय का विषय सामान्य 
को शवलोकरन करना चादिये । जेसे नवतन्त्लो मे गत ष्टोने 
पर भी जीव अपने एकत्व को नहीं दछोड़ता है । जीव 
-एकानेकात्मक स्वयं है । इन कथनमच्र दोनों न्यो की 
बिवन्ञा रूप एकानेकात्मकू जीव हो, देसी बात नदीं है। 
अतः अनेकात्मकपना भी स्वभाव है । परन्तु मिश्रण से, 
अशुद्धता से माये हुए विकारीभावों को जीवे कहने रूप प्रयोजन 
को देखकर उपचार शब्द से कष्टा जाता है। तथा विकारः 
भाव जीव भे कय से रये है, इखकी जव खोज करते है, 
तव मे दृष्टि को निमित्त प्रधान बनाना पड़ता है। उस 
निमित्त ॐ रोने पर जीवद्रग्य वैसा विकारी दोता है। अतः 


( € ) 


(निपिन्ताधीन कथन करमे वाल्ला ष्टी व्यवदारनय उपचार है.} 
स तर्‌ प्रयोजन निमित्त दोनों दी दृष्टि चशद्ध कथन्‌ 
काम श्वासी ्। चद्व कयन जीवद्रन्य मे श्नाचार्यो' ने 
बताया ष्टी दै! श्ममीर्बँसके दृष्टान्त से स्पष्टं कर ही चुके 
ह । इससे वस्तुरूप शुद्धता है । 

..इस वस्तुरूप श्रशुद्धता को कथन करने वाला व्यवहरन्‌ 
उपचार है। तथा उपचार भी सवथा असत्या्थं हो यां 
शनादि से हमारी प्रतीति मै रा रदा शो, पेखा नदीं दै। 
अनादिसेतोष्टमने खमा दी नदीं । एकान्त धक्ञानी टी 
रद । अव वस्तुस्वरूप को पहचाना तब श्मसत्याथे वा सत्याथ्‌ 
ज्ञाना । उमे सत्यां को उपादेय जाना च्रोर ्रसत्याथ 
को देय जाना । देय जानने से स्वप्नवत्‌ मिथ्या नदीं है। 
इसलिये प्रयोजन {निमित्त की दृष्टि म उपचार भी सत्याथं है.। 
ेसा कथंचित्‌ निखेय करना दी सम्यग्क्ञान है । न्यवहारनय 
को देय किस दृष्टि से बताया दै, उसका खुलासा खमयसार 
वंधाधिकार में कदा ह 


एवं ववदहारणश्रो पडिसिद्धो जण शिच्छयणयेण ॥ 
रिच्छयणयासिदा पुण सुनिणो पावंति निव्वाणं ॥ 
्ात्माभितो निश्वयनयः, पराश्रितो व्यचहारनयः 
तत्रैवं निश्वयनयेन पराथितं समस्तमध्यवसानं बंधदेतुत्ेन 
यदोः प्रतिषेषयता व्यवदहारनय एव किल प्रतिषिद्रः 
तस्यापि पराथितत्वाविरोषात्‌ ।, प्रतिपेष्य एव चायं? 
चयात्माधिठनिश्वयनयाधितानामेव अुच्यमानत्वाव परा. 
धितभ्यवहारनयस्यैकांतेनाच्यमानेनामन्येनाप्याभियमाण 
त्वाच | (~ 
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भावाथं :-- यात्मा कै पर के निमित्त से जो अनेकभाव 
होते है वे सव व्यवहारनथ के विषय है, इसलिये व्यवद्ारनय 
पराश्चित है) ओर जो एक श्रपना स्वाभाविकमभाव दहे, 
बही निश्चयनय का विषय है । इसलिये निचखयनय श्राद्माश्रित 
है। ध्यवसान भी व्यवहारनय का द्री विषय है । इसलिये 
अध्यवसान का त्याग व्यवहारनय कादीत्यागहै । ओर जो 
पूर्वोक्त गाथा मे श्ध्यव्ान कै त्याग का उपदेश हैः 
चह उ्यवहारनय के ही व्याग का उपदेश है। इस प्रकार 
“निश्यनय को प्रधान करके ग्यवहारनय के व्याग का 
उपदेश किया दै! उसका कारण यह्‌ है कि जो सापेत्त 
मिश्चयनय के श्रय से प्रवत॑तेर्है,वेदी कर्मा से युक्त होते 
ह रीर जो “एकान्त से म्यवहारनय के ही श्राश्रय से प्रवर्दते 
है” वे कर्मो से कभी मुक्त नदीं दोते। 


यहो पर पराशरितपना त्याग का कारण बताया हे । 
एकान्त से जो इस पराश्ित व्यवहार को दी पकढते है| 
वे अभव्य है । सुयुक्लनदीं है । संसारी है। परन्तु जो 
ममुल्ल अनेकात से व्यवहारनय को जानते है, उनके लिये 
सवेथा हेय नह है । य तात्य यहो निकला । अतः 
सपेक्त साधक ग्यवहारनय का निषेध नदींदहे। वह तो 
साध्य सिद्ध दोने परस्वयष्ी दूर जवेगा। खी दृष्टिको 
सन्मुख रखना च।हिये, नहीं तो परिणति शुद्ध करने का पुरुषार्थ 
चन ही नदीं सक्ता । श्शुद्धसेद्ी अशुद्ध को शद्ध करना 
है । शुद्र से शद्ध क्या होगा । बह तो शुद्ध हे दी । 

प्रत्येक जीब के पयौय भोग्य होती है, द्रव्य भोग्य नटी 
होता दे। तव जँ पर्याय मे अशुद्धि आई दै, उसी को 
टूर करने का पुरुषां करना कच्चेव्य है। पर्याय की अशुद्धि 
को जानना व श्पेत्ता से भिन्न करना षौ व्यवहार है। 


( €४ ) 


श्रथवा जिस समय श्रशुद्धता जिस कारणसेष्टो रदीदहै, 
उसका कथन भी निश्चय है । यदो निश्चय का यथं ददता है | 
यदि अशुद्धि को अपना दोप न मान स्रथौत्‌ विभाव कोदेय 
न सम्भे, तव उसे छदं कंसे ! 
शद्वि श्रशुद्धि 

इसलिये श्ननादि काल से सामान्य वस्तु स्वरूप ही विरोष 
रूप से शद्ध दो रदा है। यद्‌ नदीं हे कि वस्तु की सामान्य 
धारा त्रिकाल शुद्ध दो । 

द्रव्यशुद्धि का अर्थं दूसरे द्रव्य का तादात््य न होना ही 
है। यदि तादात्म्यहोजवेतो जीव पुद्गल का या न्य 
्रन्योकामेदष्टोमिटजवि गोद्रव्यं कं सयोग का तथा 
परस्पर निमित्तनैमित्तिकपने का कदी भी श्रागम ने निपेध नदीं 
हे। यथाः--च्ररु से श्रु मिलकर द्व.यरुक वन जाता है। 
जीव प्रौर कमंनोकमं मिलकर समान जातीय द्रव्य पर्याय 
चन जाती है । इसका कथन पहले भी लिख च्चुके है| 
विशेष कथन पन्चास्तिकाय गाथा ६५-६७ मे देखना चाहिये । 
प्रचचनसार मे गाथा १७५-१८० तक वंध का कथन स्पष्ट रै] 
समयसार, मूलाचार, श्रष्टपाहुड, भगवतीश्रराधना, कमेपाहुड, 
कषायपाहुड तथा गोर्मरघारादि मे श्रात्मा की संदेहावस्था 
तथा अशुद्धता का वणेन रपट हे । 


फेला निश्वयनय 
यदि नि्धयनय पूणे शद्ध ही माना जावे, तो भी श्री 
छमृतचद्रसूरि ने यही बताया हे, फि मतिज्ञान श्रुतज्ञान को 
विकल्पों से हटाकर भात्मस्वरूप की श्यलभूत्ति मे लगावे । 
येही हमारे पास दो साधन दै, जिनके द्वारा टम वस्तुस्वरूप 
के निकट पटुंचते हैँ (समयसखार गाथा १४३-१४५)। केवल- 
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ज्ञानरूप साधन तो अभी हमरे पास र्दैष्टी नही तथा 
केवलज्ञान भीतो स्वयं साध्य हे। अव श्वाप ही विचारे 
फि मतिज्ञान श्रुतज्ञान व्यवहार दह या निश्चय, तथा मतिज्ञान 
श्रुतज्ञान का फल स्वालुभूतम्यवहार है या निश्चय। यदि 
म्यवहार कहते है तो साधन भ्यवहार सिद्ध हुवा । अभी 
निश्चय को सिद्धकरनाशेषदटे। यदि निश्चय कहते हो तो 
फिर इसका फल रागे क्या दोगा। यहो ज्ञान की विशा- 
सावस्था पूणे हो जानी चाद्ये सो होती नहीं रै। वह्‌ 
साध्य श्रभी वहत दूर दै। अतः अकेला निश्चयनय काय 
कारीनदीं दै। सपे्त कथन का करना वा जानना ही 
वाउनसे भी श्यारो चसिर्विकल्प बनना दही समयखार बनना. 
है। यही स्वाध्यायका फल दहै) कष्या भी हैः- 


बुद्धेः फलं स्वारमदितप्रघत्तिः ॥ 


निष्फल ज्ञान-कुदध नदीं 

मात्मा के ५ विशेषण (अबद्धर््रष्ट, असंयुक्त, अनन्य, 
श्मविरोष नियत) कथन सात्र रहै, या स्वयं चिद्ध॒ अनादि व्यक्त 
हे, या श्रमी न्यक्त दोनाहै। यदि कथन मान्रहे, तो फिर 
कौन निष्फल पुरुषाथं करेना। प्रयोजनमनुदिश्य मंदोऽपि 
न प्रवन्तंते । प्रयोजन फल डु न कुदं अवश्य होना चाहिये । 
न्याय शाखो मे कटा है, ज्ञान इष्ट प्रयोजनबाला दोना चाहिये, 
ज्ञान विना फल के कुहं भी चीज नहीं द। भज्ञाननिच्त्ति- 
तथा { रागादि दोषो का अभाव शूप) उपेत्ञा को ज्ञानं का. 
फल बताया है । तमी वचन की प्रमाणता होतीदहै। यदि 
उन मे सिद्धादि दोषन, तमी वे लोकों के भीर बुद्धिमानों 
ढे ्राद्रणीय (आद्य) होते है -एवं धारण किये जाते ह । श्राज - 
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-वचर्नो के वल से दी श्रीधवलशास्त्रको देखकर कषना पडता 
है कि को$ सर्वज्ञ भी दोगा? जब श्रीवीरसेनाचायं ने 
इतने विस्तार से सव विषयों को लिखा है, जिससे उनकी 
विदत्ता तो प्रतीत होती दी षै) साथ मे सवैज्ञतापरभी 
श्रद्धान चद हो जाता है कि एेसा गृदुकथन करने वाला परम्परया 
सर्वज्ञ ्ोना द्री चा्ठिये । सवेज्ञ विना कोन इतना विवेचन 
कर सकता है । इसलिये शास्त्र भी प्रमाण है । तथा ज्ञानमें 
निमिन्त सदैव रै, जव उस द्रव्यश्रुत को पदे, तभी ज्ञान निचरत्ति 
रूप फल विद्यमान है । यदि द्रभ्यश्रुत का निमित्तसना मी 
मिटजाय तो उस का आदर कौन करे। तद्रचनमपि तद्धेतु- 


त्वाद्‌ प्रमाणं कहा दै। प० भशाघर जी कहते दैः-- 


ये यजन्ते श्रतं भत्तया ते यजन्तेऽज्ञसा जिनं ॥ 

न किश्िदन्तरं पराहुराप्ा हि श्रुतदेवयोः । सागार धमत । 
यद्यपि शास्त्र ज्ञान नदीं हे, विलछुल भिन्न दै तथापि श्रुत कै 
पठन का फल्त दयोपादेयतत्तव की उ्वस्था बताह है । ओर ज्ञान 
का फल वता ही चुके दँ । फलविप्रतिपत्ति का निराकरण करते 
हये परीक्तासुख मे कदा कि श्ज्ञाननिदृततिर्दानोपादनोपे्ताश्च 

फलम्‌ । इसका कथेस्पष्टष्टीहे। ज्ञान (प्रमाण) कीज्ञपि तथा 
प्रमाणता के विषयमे एसा कदा देः-तत्प्रामाणएयं स्वतःपर्तश्च । 
ज्ञान मे प्रमेय का ज्ञान भ्यास दशाम स्वतः रोता ३ । श्रन- 
भ्याख दशा म परतः होता है । तथा ज्ञान की प्रमाणता (स्वा) 
-परसेहीदोतीहे। 

-ुद्धिशब्दभमाणत्वं वाघयार्थेसति नासति । 


-सत्यानृतन्यवस्थेवं युज्यतेऽथापए्स्यनासिषु ॥८७॥ 


( € ) 


पेसा श्राप्रमीमांसा में कहा हे) श्री विध्यानंद्सवामी ने अष्ट 
सष्टख्ो यँ पर का अथं सुनिथितासंमषद्धाधकत्वेन किया हे। 
अविस्षवादित्वेन, प्रवरस्य साम्येन तथा निदेपिस्वेन 
काखर्डन करिया दहै! रेसा जो सांख्य, मीमांसक, बौद्ध दि 
मानतेर्है, सो पर का रथं टीक्‌ नींद! इस प्रकार ज्ञापक 
तत्व भी पर की च्रपेन्ञा स्वता हे। परकी अपेक्ताका 
छथ परतंच्रता करना या स्वतंत्र शक्ति खा विनाश्च करना 
ठीक नहीं है शक्तिर्या च्रपनी सत्ता म पर की अपेन्ञा 
नर्द करतीं परन्तु विकास मे-- व्यक्त होने मे द्व्य 
पर की छरपेत्ता रखती ्है। नदी तो श्रीभकलङ्कदेव तन्त्वाथं 
राजवार्तिक मे सव जगह उभय-निमित्तवशात्‌ क्यों लिखते । 
उत्पत्ति तो पयौय की होती है- द्रव्य की होनी चदींहै। पयीय 
हैसोकायंष्ै। कायं की उसत्ति श्रनेक उपकरणों से होती दै, 
-सो ही अकलद्कुदेव पंच माध्याय सूत्र १७ कौ वातिक ३९ में धमं 
अधमे द्रव्यो की सिद्धि करते हुए कहते है । 

कायेस्यानेकोपक्रशसाध्यत्वात्‌ तस्सिद्धेः । इह 
लोके क्रायेमनेकोपकरशसाध्यं चं यथा म॒रिण्डो घट- 
कायेपरिणामग्राप्निं प्रति गहीताभ्यंतरसामभ्यंः वादयङ्कला- 
लदंडचक्रधषमोदककाललाकाशाचनेकोपकरणपेक्तः घटपयाये- 
शापिभेवति । नेक एव मसिपण्डः इललादिबाद्यक्टाधन- 
सन्निधानेन विना षटालनाऽधिभेवितुं समर्थः । तथा 
पतस्रिश्रभतिद्रव्यं गतिस्थितिपरिशमप्रा्चिं प्रत्यभिद्रुखं 
नांतरेण बह्यानेश्कारणसन्निधिं गतिं स्थितिं वा प्रापु 
मलमिति तदुपग्रहकारशधर्माधमस्तिकायसिद्धिः 


मावार्थः- इस लोक मे कायं रनेक उपकरणों से 


( €्ट ) 


(कारणो से) खाध्य देखा जाताहै। जसे मिदर का पिण्ड 
घटका्यं रूप परिणएमन प्राध्रि के प्रति श्भ्यंतर सामथ्यंको 
महण किये हुवे भी वहिरङ् छुंभकार दंड चक्र सूत्र जल कालं 
माकाश शमादि श्मतेक उपकरणों की प्मपेत्ता वाला चटपयौय 
से प्रगट होता है। अकेला टी मृतिर्ड कुम्हार आदि वाह्य- 
साधनों की निकटता चिना घटरूप से उत्पन्न होने को समर्थ 
नदीं है । उसी तरह पक्ती आदि द्रव्य गति स्थिति परिणाम 
प्रा्ि के सन्मुख वाद्य ्रनेक कारणों की निकटता के विना 
गति स्थिति प्राप्न करने को समथं नदीं है। यष्ट श्रागमोक्त 
कथन है। यह कथन सफल दोना दी चाहिये । रतः ५ 
विशेपणों का कथन कथनमाच्र ही नदीं है, साथंक दहै । यदि 
कहो कि ये स्वयं सिद्ध अ्रनादि से व्यक्त तो यह्‌ भी कथन 
ठीक नदीं है । वे वतेमान पयय मे उपलब्ध होना चाहिये । 
उपलब्ध होते नदीं है । वतमान मे बद्धस्पृषट, संयुक्त, अन्य, 
विशेष अनियत परिणमन देखे जते ह| उन उपर कदे हृए 
्वद्धस्पष्ट आदि का प्राप्न करना पुरुपाथे दै । अतः रेस 
भी (न्यवदार-निश्चय) नय क्या काम का जिसका कृद्भी 
विशेष फल र दो । शक्तिरूप से केवल ज्ञान सदादही रै 
परन्तु सुमतिज्ञान सुश्रुतज्ञान के द्वारा अवुभूति करके ही 
निर्विकल्प बनकर केवलज्ञान की प्रकटता कर सकते है, पदले 
नदीं । जेसे धान है उसका छिलका दूर न होने पर व 
उपभोग्य नहीं है । उसको भोग्य बनाने के पहले मी चावल 
वियमानदहै। पेसीषश्द्धासे भी तो काम नीं चलता । 

अतः हमे व्यवहार की परम ावश्यकता है। अतः यह 
कहना भी ठीक नदीं है कि अनादि से स्वय सिद्ध व्यक्त | 
यद्‌ कटो कि अभी व्यक्त होना है, तो एेसा निश्चय साध्य 
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ही बना। साधन सोही- ज्यवहार है। अभी विशेषणो 
करा पयौय से अव्यक्तपना दै रौर द्रव्य से भूताथौपन्न हे 
इन ही खन का विरोष कथन सी गाथा की टीका में देखं 
उससे सब विषय स्पष्ट हो जवेगा। देखो समयसार की 
गाथा १४ । 


षृट कारको का वरेन 


षट कारकोंकावण्नभीदो तरह से हे मेदरूपम ओर 
अरमेदरूप। सेदरूप (व्यवहार) कारण (कारक) कमनोकमं कौ 
अपेक्ता से वनते है) असेदरू्प केवल अत्सा से दी लगाते 
है। फिरवेभीलुप्र दो जति है। पंचास्तिकाय गाथा 
४६ की टीका मे तथा ६० की दीका मे लिखा है - 

यथा देवदत्तस्य गौरित्यन्यत्वे ष्टीव्यपदेशः तथा 
व्रषेस्य शाखा द्रव्यस्य गुणा इत्यनन्यत्वेऽपि । यथा 
देवदत्तः फलमङ्कुशेन धनदत्ताय वृक्लाद्राटिक्नायामवचिनो- 
तोत्यन्यत्वे कारकव्यपदेशः तथा मत्तिका घटभावं स्वयं स्वेन 

भ्र 
स्वस्म स्वस्मात्‌ स्वस्मिन्‌ करोतीत्याऽत्माऽत्मानमात्म- 
नाऽऽत्ने आत्मनं आत्मनि जानातीत्यनन्यस्वेऽपि 
इत्यादि ॥४६॥ 


जेसे देवदत्त फल को अङ्कुश के (वाण के) द्वारा धनदत्त 
के लिये वृन्त से बगीचे मे तोडता है एेसे भिन्नपने मेँ कारको 
का कथन दै। तथा भिद्री घटभाव को स्वयं अपने द्वारा पने 
लिये अपने से अपनेमे करती है। इकी प्रकार आत्मा श्रात्मा 
कोश्मात्माके दवाय श्रात्मा के लिये आत्मा से भात्ा में 


जानता है रेखा असेदपने में कारक व्यपदेश है । अव भिन्न 
चा भिन्न कन्तीपते को दिखते दैः 
0 

व्यवहारेण निमित्तमात्रत्वाज्जीवभावस्य क्म॑कते, 
कर्मणोऽपि जीवभावः कर्ता | निश्चयेन तु न जीवमावा- 
नां क्म कत, न कर्म॑णो जीवभावः । न चते कर्तारम 
तरेण संभूयन्ते । यतो निवयेन जीवपरिणामानां 
जीवः कर्ता! कर्मपरिणामानां क्म कतं इति ॥६०॥ 

षसी तरह गाथा श्ट पंचास्तिकाय की टीका मेँ कतत 
शाण छरा उपसहार रते हए उभयनर्यो के कथन को दी यथाथं 
सिद्ध कियाहै। मोक्ता तो जीव ही दै, पुद्गल नदीं दहे, 
चेतन्यपूवेक लुभूति न होने से। गाथाटः कौ टीका मेँ 
कदा हैः- 

इति सर्वमनवद्यम्‌ । सामान्यविशेषप्ररूपणम्रचणनय- 
दयायत्ततात्‌ तदेशनायाः ॥८॥ 

मगवान की देशना दोनों नर्यो के कथन के आधीन कदी 
हे । केवल एक ही नय का भ्रयोग ठीक नदीं है ! अन्त मे सखानु- 
भूतिपूणं निर्विकल्प होने पर स्वयमेव षट्कारकों का मेद्‌, 
मेद व्यपदेश ही मिट जाता है। समयखार गाथा २९७ 
२९८-२९९ की टीका मे स्वे्ट विवेचन दहै । इसलिये हमे पहले 
व्यवहार सपेक्त निश्वयनय का दी यण करना चाहिये, यथीत्‌ 
जानना चाये । न कि पक्की दही इदठ बना लेना चादहिये। 
ज्ञानी जीवों ४ तो पक ज्ञान की पक्त होती है | 


शंका--गाथा २७२ से २७६ तक समयसार मेँ व्यवहारनय 
को प्रतिपेध्य बताया है तथा निश्चयनय को ्रत्तिविधक बताया 


( १०१ ) 


है। कलश १७३ मे कदा है किः (“तन्मन्ये व्यवहार एव 


निखिल्लोऽष्यन्याश्रयस्त्याजितः?” यह पराश्रित व्यवहार दी पूरं 
लुडाया है तथा एक निश्चल निश्चय पर रूद्‌ होने की प्रणा 
की है। यम पर श्राप दोनों नयो को आवश्यक बताते है । 
सो किस तरह १ समाधानः-पहज्ञे भी अच्छी तर्ह्‌ से उत्तर 
प्रादही गयाहै। यदिशआ्आपखरतरदृष्टिसेया तत्तव दष्ट से 
विचारेगे तो श्रापको स्वयं २७६ गाथा के अथे से बोध दहो 
जायगा क्रि व्यवहाराभास को हुडाया है या म्यवहार को 
ही छुडाया है । अभव्य को पेक्ता यह्‌ व्यवहार प्रतिषध्य 
है। अनेकांतिक का रथं करते हुए खुलाशा किया दै । 


तथा हिः- नाचायदि शब्दश्रुतं एकांतेन ज्ञानस्याश्ग्रः, 
तत्सद्धवेऽप्यभव्यानां शद्धात्ामावेन ज्ञानस्यमिवात्‌ । न च 
जीवादयः पदार्थाः दशंनघ्याश्रयाः, ततसद्धावेऽप्यभव्यानां 
शद्ास्मामावेन दशेनस्याभावात्‌ । न च पटुजीवनिका- 
याथास्रस्याश्रयाः, तत्सद्धावेऽप्यभग्यानां शुद्धात्साभावेन 
चासतरस्याभावात्‌। शुद्ध आत्मेव ज्ञानस्याश्रयः, आचा- 
रादिशद्धशरुतसद्धावेऽसद्धाबे वा तत्सद्धावेनेव ज्ञानस्य 
सद्धावात्‌ । इत्यादि । 


शद्ध अस्मा दी ज्ञान दशेन चारित्र का आश्रय दै, व्यवहार 
से श्राचारादि शब्दश्रुत का सद्धावदहो यान हो। जीवादि. 
£ 
पदाथेह्ोयान दहो, षट्‌ जीचनिक्ायदहौयान दहो, एक श॒द्धासमा 
के सद्भाव भे तीनों होते है। परन्तु व्यवहार में यह वात 
१ हे किज्ञान दशन चारि्रदहो दही जाय । शतः अनेकांतिक्‌ 
। 


( १०२ ) 


अेकातिक का थट्‌ कि कोट जीव के श्राचारादि शव्द 
श्रुतज्ञान के ्षोने से जीवादि पदार्थो के श्रद्धान से तथा पट्‌ 
जीवनिकाय की रन्ता से स्नान टर्शन चारित्र दहो जवे है। 
यद्‌ भव्य जीव की शपेक्ता होने का कथन दं । भव्य के 
नहीं होते है । अतः अभव्य को धपेक्ता निपेध का कथन दह्‌। 
सो व्यवहार का निपेध्यपना न हाने का परपक्ता जानना (होने 
की अपेक्ञान जानता)। श्री वीरसेन स्वामी ने वेदन खड 
के कृति्रनुयोगद्धार म (पुस्तक < धवला टा प्रष्ठ ५) मगला- 
चरण का अनेकातिकपना परिहार करते हए कदा टै किं 
शकाः-मगल करके प्रारस्भ क्षिय गये कार्या कहीं पर वित्त 
पाये जानेसेश्चोरउसेन करके भी आरम्भ क्रिवि गवे कार्या 
के कहीं पर विर््ना का भाव देखे जने से जिनेन्द्र नमस्कार 
विध्नविनाशक नद्य दै। समाधानः--यद्‌ कोड दोप नक्षद 
क्यो किं जिन व्याधियों की श्रोपध की गई ह्‌ उनका श्रविनाश, 
रोर जिनकी खौपध नहीं की गई हे उनका विनाश देखे जाचे 
से व्यविचार (अनेैकातिक) ज्ञात होने पर भी मारिच (काली- 
मिरच) श्रादि श्रोपधि द्र््यो मे श्रोपधित्व गुण पाया जाता ह । 
यदि कदा जावे करि श्रीपधिर्यो का प्रीपधिरम "(उनके सवत्र 
्मचूक न होने पर भी) इस कारण नष्ट नदीं होता कि ससाध्य 
व्याधयो को दोड्कर के केवल साध्य व्याधियों के घिपयमे 
दी उनका व्यापार माना गया है । उसी तरह जिनेन्द्र नमस्कार 
भी विषघ्न विनाशक है। उसका भी व्यापार श्रसाध्य वि््नोंके 
कारण भूत कर्मो को दोड्कर साध्य विर्न के कारण भूत कर्मो 
फे विनाश में देखा जाता हे । यदौ साध्य भसाध्यव्याधि कीतर 


ध अभव्य जानना चाददिये । इस तर€ दोन द्यी नय श्याव्रश्यक 
। 
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संसार (श्ाख्ववंध) का भी स्वरूप यथाथं जानना जरूरी 
ह। केवल देय कह देने से. या ह्योगा कैसे, भी मान्न कह देने 
से ज्ञान नर्ही हो सकता ! क्योकि हरमे चव तो सम्यक्‌ पुरुषाथं 
करके आखववध को मिटाना हे । आखववंध का स्वरूप भूता 
नय से जानने का नाम सम्यक्व कहा है । (ससयसार गाथा 
१२) इसलिये सप्त व्यवहारनय का प्रतिपादन भी पूण हे । 
प॑चास्तिकाय गाथा १५९ की टीका सै कदा हैः- 
यत्तु पूवमुदृष्टिं तच्छ्प्रप्रत्ययपयायाभ्रितं भिन्नसाध्य- 
साधनभावं न्यवहारनयमाश्चित्य प्ररूपितम्‌ । न चैतद्‌ 
विप्रतिषिद्धं निश्वयव्यवहाश्योः साध्यसाधनमावत्वात्सुवश- 
सुचणंपापाणवत्‌ । अत एवोमयनयायत्ता पारमेश्वरी 
तीथेप्रवत्तनेति ॥ 
सो दी श्राय १६० गाथा रे कहा दे । यदी समथेन, समय- 
सार गाथा ५६ से ६० तक की टीकाम्‌ कियागयाहै। सोमी 
प्मवश्य समने का विषयदहे! सो बही भ्रथ सेस्वाध्यायकर 
निशैय कर लेना । जो एेसा निणय नहीं करते द, केवलद्रव्य की 
स्वत॑त्रता को ही निश्चय का कथन मानते हँ} वे मी स्वतंत्रता 
का रथं नहीं सममे है । स्वतंत्रता का रथं है अपना परिणमन 
करना, किसी श्रन्य गुण से या सन्य द्रव्य से मिल नही जाना 
चाहे वह्‌ परिगमन निसित्त से विभाव शूप या स्वभाव स्पदहो 
दोनो ही अवस्था मे स्वतंत्रता । 
ठेसी स्वतंत्रता आत्माकी खदेवदहै। इसमें कोईनयका 
कथन वाधक नहीं हे । अतः हमे कथन्‌ सात्र पर प्रसन्न दहो 
जाना चाये । अपनी परिणति को अविराम गनि से विशेष शुद्ध 
चनाने की सदेव चेष्ठा करनी चादिये) यदी दोची नर्यो ॐ ज्ञान का 
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फल दै । जिखते सात्र चचीमे ष्टी समय बिताया, उसने श्यपते 
समय को सफल नदीं किया । इन नर्यो का विपय श्रपनी श्रात्म- 
परिणति को वनाना चाद्ये, इसी का नाम सम्यग्दृशेन है। 
कदा भी दैः- 


प्रत्यह्‌ प्रत्यवेक्तेत नरथरितमात्मनः ॥ 
किल॒ मे पश्चभिस्तुल्यं फिं चु सदपुरुपेरिति ॥ 
स प्रकार ऊ प्रत्यवेक्तण से दी श्रात्मा की शुद्धि होगी । 


| शुदधचिद्रुपाय नमः ॥। 

पंचम प्रश्नः-- स्ेज्ञकथित तरत्वो से युक्त शुभोपयोगः 
श्रावक के किये मोत्त काकारण दै या माच्रवंध काही कारण 
है ? म्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय का साधन है या नदीं ! 
व्यवक्षाररतचय पहले होता हे कि निश्यरलन्नरय ? अत्म 
धमं नं० १३४ पत्र न० ३€ पर लिखा दहै किं “निश्चयरन्त्रय 
वह्‌ मोक्षमागं है । ओर उ्यवहाररलच्रय उससे विपरीत 
अथौत्‌ बधमागं है । भ्यवहार से निश्चयरलत्रय हो जायेगा, 
एेसा जो मानता दै, उसने विपरीत का परिद्दार नदीं किया । 
इस विषय मे ्रापकी मान्यता स्या हे 

समाधानः--अाप श्रावक के विषयमे पूषतेहयोया सधु 
के १९ दिगस्वर जेनागम मेँ कथन दो प्रकार 
९ करणालुयोगकी रषि सरे २ चरणाुयोग की रषि से । 
जब हम करणानुयोग की दष्ट से विचार करते दैतो दमे 
भावोंकापतातो षै नद्यी। परन्तु जेसा कि श्यागममे कथन 
है, तद्रप दी वतमान मेँ दशनमोहनीय का उपशम याः 
योपशम तथा अनंनाुवंधी आदि का योपशम होता है । 
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तभी सागार अनाणार संज्ञा श्रागम में कीं दे उसकी 
परीन्ता स्वानुभव तथा आगम में बताये हुये अनुमानों से 
प्रशम सवेगादि भर्वोषे रोती है । रसे श्रावक कीया 
साघु कीज्ञितनीभी क्रियाएे ईह, चाह वेशभमदहां या श्रशुभ, 
समी सम्यग्दशंन के सद्धाव से निजेरा की निभित्त होती है । 
समथसार निजेराधिकार गाथा १६३-१९८ मे रेखा हौ 
कहा हे- 

उवभोगमिदियेहिं दजब्वाणमचेदणाणमिद्राणं ॥ 

जं ुणदि सम्पदिद्र तं सव्यं शिव्जरणिभिचं ॥१६३॥ 

दव्ये उवथुंजंते शियमा जायदि सुहं ब दुक्खं वा ॥ 

तं सुदृदुक्खयुदिण्णं वेददि अह निज्जरं जादि ॥ १६४॥ 

मावाथेः-सम्यग्टशटिकोज्ञानी का है ओर ज्ञानी के 
रागद्वेष मोह का मभाव कहा ६ । इसलिये सम्यग्दष्ट 
विरागी, यद्यपि उसको इंद्रियों के हरा मोग दिखाई 
देता हो, तथापि उपे भोग कीसासग्री कै प्रति राग नहीं 
दै। वह्‌ जानताद्ै कि “यह्‌ भोगकी सामग्री षर द्रव्य दहे, 
मेरा ओर इसका कोई सम्बन्ध नदींहे। कर्मादय के निभित्त 
से इसका ओर मेरा संयोग वियोग दहै। उसी प्रकार जव तक 
इसे चारिच्रमोह्‌ का उद्य शकर पड़ा करता है च्चनौर स्वयं 
चलदहीन होने से पीड़ा को सहन नदीं कर सकता ट तब तक जेसे 
रोगी रोगकी पीड़ाको सदन नदीं कर सकता, तव उसका. 
छौपधि इत्यादि के द्वारा उपचार करता । इसी प्रकार 
भोगो-पभोग सामग्री के द्वारा विषयरूप उपचार करता हुवा 
दिखाई देता है; किन्तुजेते रोगी रोगको या च्रौपधि को. 
भचा नहीं मानता। दसी प्रकार सम्यग्दृष्टि चारित्र सोह 
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कै उदय को या भोगोपभोग सामग्री को अच्छा नहीं मानता है) 
परर निश्चयसे तो ज्ञावृत्व क कारण ही बिरागी सस्यग्टष्टि 
उदयागत कर्म को माच्रजान ही लेता । उनके प्रति उसे 
रागद्वेष मोह नहीं है। इस प्रकार रागदेष मोद केविनाही 
उनके फल को भोगता हुवा दिखाई देता है । तोभी उसके 
कम का आाखव नही होता । क्साखव के विना आगामी 
वध नदीं होता । शौर उदयागतत कमे तो शरपना रस देकर 
खिरहदी जाते दहै। क्योकि च्दयमे अने के बाद्‌ कमे की 
सत्ता रह ही नदीं सकती । इस प्रकार उसके सवन वंध 
नदीं देता यौर उदयागत क्म की निजेराहो जाने से उसके 
केवल निजेरा दी हुई । इसलिये धिरागी सम्यण्टष्टि के 
भोगोपभोग को निजेरा का दी निमित्त कहा गया है । पूवं कमे 
उद्य मे माकर उसका द्रव्य खिर गया सो बह द्रव्य 
निजेरा हे ॥१९३॥ 


परद्रव्य भोग में आने पर कर्मोद्य के निमित्त से 
जीव के युखरूप थवा दुःखख्प भाव नियम से उत्पन्न 
होते र्ह। इसलिये उसे निञजैरित नदी कहा जा सकता । 
प्रतः मिथ्यादृष्टि को परद्रव्य ® भोगते हये व॑ध ही दहता 
दै। सम्यण्टष्टि के अनंतालुचंधी कषाय संवंधी रागाविक 
नदहोने से आगामी अनत संसार का वंध किये चिनादी 
वह्‌ भाव निजंरित हो जाता है! इसलिये उसे निजंरित 
कहा जाता है । अतः सम्यग्दृष्टि के परद्रव्य भोगने में 
ने पर भी नि्जैरादह्ी होती है । इस प्रकार सम्यश्ष्टि के 
भाव्र निजेरा होती हे । 

खभ्यग्टण्टि कै विषयभोग निजेरा दहेतु है । तब, 
च्या ये विषयभोग शुभ परिणाम है। क्या ये अबुद्धि 


( १०७ ) 


पूवेक (स्यामि) नदीं ्ै। ह, तोये शुभदही क्रियः 
तथापि श्रद्धा की अपेक्ता विष्यो मे राग नहींहै। अतः 
द्रव्यानुयोग से निबेन्ध है परन्तु करणाुयोग से सबन्ध हे । 
तथापि निजेरा असंख्यातगुणी अधिक अधिकदै। स्वामित्व 
मिट जने से सभी क्रिय सम्यग्दशेन के सचिधान मैं 
संवर निजेरा की कारण रै, यह कहना युक्ति युक्त दै । 

श्रद्धा यथाथ हो जाने से सम्यम्ज्ञान श्रौर सम्यक्चारिघ्र 
स्वतः चिद्धि जते है । सम्यक्चारित्र की परिणति 
कषाय के सद्धाव से जघन्य श्परहतीहै। अतः चंधकरा 
कारण द्योते हये मी वह्‌ संवर निजैराका प्रधानहेवुहे। 
हम जव सम्यक्चारित्र का लक्तण विचारते है, तव करणा- 
मुयोग के अनुसार यही सिद्ध होता है छि जितने अंशो मे रागादि 
नदी है उतना ही सम्यकरूचास्त है । ज्ञानगुख का परिणाम 
वध का कारण कैसे दै? इस प्रश्न का उत्तर समयसार 
गाथा १७१-१७२्‌ कौ टीकामे दियादैः-यो हि ज्ञानी स 


ुद्धिू्करामदवेषमोहास्वभावाभावात्‌ निरस्लव एव, 
किन्तु सोऽपि याबज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टमावेन चट ज्ञातुमयुचरितं 
वाऽशक्तःसन्‌ जधन्यभावेनेव ज्ञानं पश्यति जानात्याचरति 
तावत्तस्यापि जधन्यभावान्यथायुपपत्याऽसुमीयमानादुद्धि- 
पूेफकमेकलङ्विपाकसद्‌ भावात्‌ पुद्गलकर्मवंघः स्यात्‌ । 

इसे एेसा भलुमान बनता दै क ज्ञानिनः अवुद्धि- 
पूर्वककर्मफलङ्विषाक सद्भावः (रागादयः) संति जघन्य- 
भावान्यथानुपपत्तेः । ज्ञानी सवधः अबुद्धिपूवंककमंकलङ्क- 
विपाकसद्धावात ।' ज्ञानिनः बुद्धिपूवंकरागादयो न संति 


सम्यण्टष्टितान्थानुपपत्तेः । ज्ञानी निरास्रवः बुद्धिपूव॑क- 
रागदेपमोदास्लवमाचामावात्‌ ॥ शस तरह ज्ञानी क एक दी 
परिणाम से आखव बध सवर निज॑रा चारों हयी तन्त्र होते दै । 
सारांश यद्‌ है किज्ञानी को मोक्तसागं मे सद्‌ा सावधान जाग्रत 
र्ना चाहिये। जो एेसा उपदेश (उपभोग से ज्ञानी को वंध नदीं 
दोता है । गाथा २२१ समयसार) सुनकर उपभोग की इच्छा 
करने लगता है तव अज्ञानी हो जाता है। उपभोग विना 
इच्छाकेद्योना ओर उपभोग की इच्छा करना यदी ज्ञानी 
ज्ञानीपने का सष्टान्‌ तर दै । इच्छा रदित उपभोग 
होना परापराध ह । तथा उपभोग की इच्छा करना स्वापराघ 
हे। रेसा द्यी कलश १५१ मे कषा हैः-- 


वधः स्थादुपमोगतो यदि न तक्ति कामचारोऽस्ति ते। 

ज्ञानं सन्वस वंधयेप्यस्यपरथा स्वस्यापराधाद्धुषं ॥ 

इसलिये ज्ञानी को ्राचायं ने दौर भी सावधान किया दहै 
कि तुम स्वच्छद मत वनना। स्वच्छदतादही वध का कारण 
हे। सोदी कलश १६६ मे कहा हे ~ 

तथापि न निर्मलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां 

तदायतनमेव सा फिज्ञ निरगंला व्यापृतिः । 

छ्कामकृतकमं तन्मतमकारणं ज्ञानिनां 

द्यं न हि विरूष्यते किञु करोति जानाति च ॥१६६॥ 

अरथ--तथापि अथौत्‌ लोक ध्रादि कार्ण से वंध नदीं कहा 


प्रर रागादिकसे दही वंघ कहा है तौभी ज्ञानियों को मयौदा रहित 
स्वच्छेद्‌ प्रवतना योग्य नदीं का, स्योकि निरगल (स्वच्छद) 


( १० ) 


भ्रवतनावंधकाठिकानादहै। ज्ञानिर्यो के विना वाज्डा कायं 
होताहे। बह वंध का कारण नदीं का क्योकि जानता भी 
है ओर करतामी है ये दोनों श्रियँ क्या विसेधरूप 
नदीं है? करना श्रौर जाननातो विरोधरूपष्षीरह। 


फेसे एक भाव से चारों तन्त जान कर स्वच्छंद्‌ मत 
चलना । जघन्य (कषायो के सद्भाव) भावों से उक्छृष्ट भाव 
चने कीसदादही चेष्टा करना। 


शुभ शब्द का प्रयोग 


सम्पक्‌ शब्द का प्रयोगतोश्रद्धा की यथार्थता से है। 
तथा चारित्र का प्रयोग कषाय के रभाव से योता है। तब 
नीच मे शुभोपयोग किसके आराधित रहा। सवंज्ञ कथित 
तन्वो मे हो श्रद्धा ज्ञान तथा परिणति ज्ञानी का शुभोपयोग 
है। अतः जैसे कि सम्यग्दर्शन के प्रभाव से असंयम संयम 
हो गया । उघी प्रकार क्या च्रनंतातुबंधी आदि कषाय के 
योपशम के प्रभाव से शुभोपयोग का कायं संसारव्द्धि 
होगा १ तथा शुभोपयोग का अंश क्या श्रशुभ कषायनि- 
वृत्ति से भिन्न हे १ एक साथ दोनों प्रवृत्ति निवत्त अंश रूपमे ई । 
तव एक अंश वंध का कार्ण हो श्रोर एक अंश मोत्तका कारण 
हो यदह कथन शोमा नदीं देता। कारणायुपयोग मे यद्यपि 
शुभमाव बंध काकारण कम है, तथापि विशुद्धि से श्रत्प- 
स्थिति दी तो बंधी, तथा उसी अल्पस्थिति मँ विशेष अनुभाग 
क्या नंत संसार काकार्णदहोगा१ गो. कमंकाण्ड मे स्थिति- 
वंघ श्रौर श्चनुभागवंध की गाथा देखी कदी दैः- 


सब्वद्धिदीणदुक्कस््मो दु उक्शस्ससंकिलेसेण ॥ 
विवरीदेण जदण्णो आउगतियवज्जियाणं तु ॥ १२३४ 


६.4.५4 


अथं--तीन ्रायुविना ११७ प्रकृतियों का उक्कृष्टस्थितिवंघ 
यथासंभव उक्कृष्ट संक्तेश परिणामों से होता है श्रौर जयवन्य- 
स्थितिवंध उच्छृष्ट चिशद्ध परिणामों से दोता 


सुहपयडीण विसोदी तिव्यो असुहाण संकिसेसेण । 
विवरीदेण जदण्णो अुभागो सन्वपयडीशं || १६३॥ 


अरथ-सातावेदगीयादिक शुभ भ्रकृतियो का अनुभागवंध 
विशुद्ध परिणामों से उक्छृष्ट होता है] असातवेद्नीयादिक्र 
श्मशुभ प्रकृतियों का श्रनुभागव॑ध संक्तेशरूप परिणामों से 
उक्छृष्ट होता है! ओर शुभ प्रकृतिरयो का संक्तेश परिणामों 
से तथा अशुभ प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से जघन्य 
प्मलुभागवंध होता है । 

स्थितिवंध दी सव से ्रधिक संसारकाकारणदहे। सोद्ी 
कहा दैः-(गो कसंकाण्ड) 

सव्वाय्रो दु टिदीशओ्रो सुदासुदाणं मि होति असहा ॥ 

मागयुसतिरिखदेवाउगं च मोत सेसाणं ।१५४॥ 

अथं मटष्य तिर्यच देवायु के सिवाय वाकी सव शुभ तथा 
अशुभ प्रकृतिर्या की स्थितिं शअरशभरूप द्धी है, क्योकि 
संखार काकारण रै 

विशुद्धि की ब्रद्धि दोते-होते स्थिति अधिक-अधिक अल्प 
न्तसुंहूतं अन्तमुहूतं मे होती जाती है । तथा उसी शुभोप 
योग कौ विशेषता से श्रसंख्यातगुणी २ निज॑रा भी प्रति समय 
होती ही रहती है। समयसार की गाथा १९३ (प्तं सव्वं 


णिज्ञरणिमित्त क्या मोक्त मागं को सूचित नहीं करती दै ? 
शंका- चारित्र गुण की एफ समय से एक ही प्याय तो होगी, 


( १११ ) 


तव क्या वह्‌ एक दी पर्याय संसार का भी कारण है, ओर मोक्त 
काभीकारणदहै। 

यदो अनेकात दृष्टि खे विचारिये, तभी आप इसका निशंय 
क्र सक्ते ्ै। एक साथ दोनो ही अस्ति नास्ति रूप उत्तर 
ह। बह अल्पस्थितिरूप वंध साक्तात्‌ संसार होते हृए भी 
परंपरा मोक्त का अथौत्‌ स्थितिच्छेद का कारण होता है! 
ज्ञानीकीदृष्टिमे वही अबंष भीदहै। रएेसे शुमोपयोग को 
माघ्रवंध का ही कारण कना, या धमं शब्द से कना यद 
कारणायुयोगादि के ज्ञान न दोने को सूचित करता है। जैसे 
केवली भगवान्‌ को युकम ॐ सद्भाव होने पर भी नोसंसायी 
या जीवन्मुक्त कहते ह । संखारी शब्द का अथं उनम घटित 
नदीं होत । देखा संसारिणो भुक्ता सत्र मे पड़ा हा चं 
शब्द सूचित करता दै। शंका-यदि आप कहं कि ध्व शब्द्‌ 
तो समुच्चयार्थक दै, यँ केसे सूत्र से यह अथं निकला ! 
समाधान-तो इसका निणय यही है कि यहो सूत्र मे पड़े हुए 
च शब्द्‌ का अन्वाचय अथ निकालना चाद्ये । स॒हजयोम्ता- 
सङ्कतवशाद्वि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः इस (परीत्ताञुख) 
न्यायसूत्र क श्रनुसार नोसंसारी धथ चाचार्यो ने किया दहै। 
पाटठक्रगण के सामने सदैव कानून की दच्षटिदही न रहनी 
चाहिये । कीं कानून तो करीं कानून की राय । कानून 
तोक्दताहैकिंकषायवंध का कारणहै। रागौ वध्नाति 


कर्माणि चीतरामो विगुच्यते । रादि ॥ 
रत्तो बंधदि कम्मं युंचदि कस्मेदि रागरदिदप्या ॥ 
एसो वंध्वमासो जीवां जाश निच्छयदो ॥ 
[१७९ प्रवचन क्षार] 


( ११२ ) 


परन्तु कानून की राय मे वह कषाय शुभोपयोग निचृृत्ति 
प्रशा ॐ संपर्क से निर्जरा का कारण श्रौर अल्पवंघ का कारण 
है सो ष्ठ प्रचचनसार गाथा २५८४ मे कहा दैः- 
एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुणो धरत्थाणं ॥ 
-चर्थिा परेत्ति मणिदा ता एव परं लहदि सोक्खं ॥२५४॥ 


टीकाः- एवमेष श॒द्धात्मासुराग्योगिप्रशस्तचर्यारूपष 
उपवरितः शुभोपयोगः । तदयं शुद्धात्मप्रकाशिकां सम- 
-स्तविरतियुेयुषां कपायकणसद्धावातपवरमानः शुद्धासवृत्ति- 
विरुद्धरागसंगतत्वाद्गोणः श्रमणानां, गृिणां तु समस्त- 
रिरतेसमावेन शद्धात्मप्रकाशनस्याभावात्‌ कषायसद्धाबाख- 
चत्त॑मानोऽपि स्फटिकषंपकेणाकंतंजस इवेधसां रागसंयोगेन 
शद्धामनोऽनुभवाक्करमतः परसनिर्बाणसौरव्यकारण्वाच- 
यख्य; । २१५४] 


भावा्थ--दशेनपेक्ता से तो श्रमण को तथा सम्वग्दि गृहस्थ 
को शुद्धात्मा का दी चाश्रय है। परन्तु चारित्रापेत्ता से 
श्रमण के युतियोग्य शुद्धात्म परिणति युख्य होने से शुभाषयोग 
गोण हे, रौर सम्यग्ष्टि गृहस्थ  सुनियोग्य शुद्ध।त्परिणतिं 
को प्राप्न हो सकने से अशुभवंचनार्थं शुभोपयोग सुख्य है । 
' सम्यण्टष्टि गृहस्थ के अशुम से (विशेष श्रद्ध परिणति से) 
छूटने के लिये प्रवतेमाम जो यह्‌ शुभोपयोग का पुरुपाथं दै, 
-वह भी शुद्धि का दी मन्द पुरुषाथं दै। क्योकि शुद्धास द्रव्य 
के मन्द्‌ ्रालंबन से ्रशुभपरिणति बदल कर शुभपरिणएति 
-होती हे । च्रौर शुद्धातमद्रन्य के उर आालंवन से शुभपरि्णिति 
-भी बदल कर शुद्धपरिणति ह्यो जाती हे ॥ २५४ ॥ पेसा दी 


( ११३ ) 

गाथा २४६ तथा २६० मं तथा पंचास्तिकाय की गाधा १७९१ 
१७२ आदि मे निरूपण किया हे । भरीजयधवला प्रथम 
पुस्तक भे प्रष्ठ मे भी शुभोपयोग को निजेंरयाका भी कारण 
मानाहे। | 

रव इस विषय मे श्री च्रसृतचन्द्र स्वामी पुरुषाथं सिध्यु- 
पाय मे मी यदी कदते हैः-- । 
असमग्र भावयतो रतत्रयमस्ति कमवन्धो यः। 
स षिपक्करतोऽबश्यं मो्ञोपायो न बन्धनोपायः।।२११॥ 

पृं रनत्रय को धारण करते हुए जो कमेवंघ होता है, 
वह्‌ अवश्य विपत्त (शुभोपयोग) कृत दै, मोक्त का उपाय दै, 
बन्धन का उपाय नहीं हे ।।२११॥ श्रपूएं रत्रत्रय का खुलासा 
राग के श्रंश॒ सद्धाच शरोर असद्धाव से आदि श्लोक २१२ से 
२२२ तक किया है । २२२्वं श्लोक में निश्चय व्यवहार मोत 
माग च्रात्मा को परमपद्‌ को पहुचाता दै । शुख्योपएचारखूपः 
प्रापयति परं पदं पुरषं एसा कदा दै । अरव हमको अपनी दषटि- 
ज्ञान की श्रद्धा की महिमा पर लगानी चाहिये जिससे शुभोपयोग 
धसं कहलावे, न कि पहले शुभोपयोग को दी सख्यरष्ठि से 
देखे, पील शद्धोपयोग को । जिससे किं शुभोपयोग अधमं 
हीह) पूवोचार्यो द्वारा निर्दिष्ट दृष्टिकोण को समरगेतो 
हमारी शुभ या शुद्ध परिणति से दी हमारा कल्याण होगा । 


वध का अथं 
जो वंध का अथं कमे का संबन्ध कमे मे तथा भासामें 
क्षणिक विकारी भाव होते का निरूपण करते है । उनके मत 
गै विकारी भावतोक्षणभरमभे होकर नष्ट दहो गया, मौर 
कमं से कमं बंध कर भी श्वात्मा से जब कोई प्रकार का संयोग 


( ११४ ) 


नहीं हष्मा, तव च्चाप ष्टी बताश्ये क्रि च्रात्मा के वंध तत्त 
का व्याख्यान भूताथंनय से क्या हुवा ? ब 

कोई भी अगे को संस्कार नीं चला, तव यह पूचक्रतकभं- 
विपाक ह यह्‌ कथन मिथ्या हो जवेगा। जेसा किं समयसार 
कलश १४६ से का दैः- 


ूर्ववद्धनिजकर्मविपाकाद्‌ ज्ञानिनो यदि भवत्युपमोगः॥ 
तद्धवत्वथ च रागवियोगानूनमेति न परिग्रहमावम्‌ ॥ 


भावाथेः- पूवे बौधे हुए कर्मो का जब उद्य आये, तब 
उपभोग सामी प्राप्त दोषे । उसको ज्ञानमय रागभाव 
कर भोगे, तब तो वह्‌ परिय्माव को (वधको) प्राप्न दहोवे। 
परंतु ज्ञानी के अज्ञानमय रागमाव नहीं ्ै। उदय ्माया है, 
उसे भोगता दै! यष्ट जानता हैकिपूवंभे बोधा था, बही 
उदय श्या गया) सो पीडि काद्ूटा, ्रागामी शी बाहा 
नहीं करता हँ । इस तसह ज्ञानी के उन करमोद्िय रूप उपभोगों 
से रागरूप इच्छा नही है। तव वे उसके परिग्रह भी नदीं ह । 
इसीका खुलासा आगे की २१५ गाथामे किया हे। 

पयोय कण भर से धिक रह्‌ नहीं सकती है। सो दही 
गो० जीवकार्ड में कष्टा दै-- 


पञ्ञ यावदा पुण खणमेत्तं ोदित्ति णिदि ॥ 

अतः जो सज्नन्‌ रागं को कणिक मानते है, था संसार 
को णिक बताते है, उनके यद्यं पुख्य पाप की भ्यवस्था 
तथा उक्त ज्ञानी के उपभोगं की व्यवस्था नदीं बन सकती । 
किर तो चार्वाक जैसा सिद्धान्त हो गया, ्रथवा बौद्ध मत 
का प्रसङ्ग आ जवेगा। 


( ११५ ) 


शाता चाहे शुभोपयोग करे या घशुभोपयोग, कोई 
प्रकार वंधतादीनदीदहै। सी क्षणिक संसार की मान्यता 
का खडन श्री चरमृतचन्द्रसूरि स्वयं कलश में कर गये दै। 
हमे अर्धिक चिन्ताकरनेसे क्यालयदहोगासो दी समयसार 
गाथा ३९८ की टीका मे कहा दैः-- त 

तणिकत्वेऽपि इत्यंशानां वृत्तिमतशवेतन्यचमत्कारस्य 

टकोर्ीणस्येवां तः प्रतिमासमानत्वात्‌ | 
असमानं परिशिद्धमीप्ुभिरतिव्याप्नं प्रपांधकेः | 
कालोपाधिवलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परेः । 
चैतन्यं चणिक्‌ः प्रकल्प्य परधुकेः शुद्धष््ररितै- 
रारमव्युज््ठित एव हाश्वदहयो निस्त्रथुकतेचिभिः ॥२०८॥ 
कत्त केदयितुश्वयुक्तिषशतो मेदोऽलमेदोऽपि बा । 
कत्तवेदयिता च मा मवतु बा वस्स्येव संचिन्त्यतम्‌ ॥ 
प्रोता छत्र इवात्मनीह निपुरोभेतुं न शक्या क्वचिच्‌ । 
चिचितामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चकास्त्येव नः ।२०६। 

्रधं--आारमा को समस्तपने से शुद्ध इच्छुक जो बौद्धमती, 
उन्होने उस श्मातमामे काल की खपाधि के बल से अधिक्‌ 
अशुद्धता मानकर श्रतिन्याप्ति पाकर तथा शुद्ध छजुसूप्रनथ 
के ररे हुए चेतन्य को क्षणिक कल्प कर अन्धों ते आत्मा को 
द्ोड दिया। क्योकि आत्मा तो द्रव्य पयौय स्वरूप था, 
वद्‌ सवंथा क्षणिक पयाय स्वरूप मान छोड़ दिया, उनको 
श्रातमा की प्रापि नदीं हुई । यदहो दार का च्छान्त है-जेसे 
मोतिया की हार नामा वस्तु है, उसमे सूत्रम जो मोती पिरोये 


( ११६ >) 


ह्वे है वे भिन्न-भिन्न दिखतेर्हे। जोष्टार नामा वस्तुको सूत्र 
सदित मोती पिरोये हुवे नही देखते है, सन्न रहित मोतिथों को 
ही जुदे-जुदे रहण करते दै, उनको हार कौ प्राप्ति नदीं दयोती। 
उसी तरद्‌ जो आत्मा के एक नित्य चैतन्य भाव को नदीं 
ग्रहण करते तथा समय-समय वतना परिणाम रूप उपयोग 
क्री प्रवृत्ति को देख उसको सदा नित्य मान काल का उपाधि 
से अशुद्धपना सान एेसा जानते है कि नित्य माना जाय 
तो काल की उपाधि लगने से आमा के अशुद्धपना आता है 
तव तिन्याप्नि दूषण लगता है। इस दीष कै भय से 
ऋसुसत्रनय का विषय जो शुद्ध वतमान समय मात्र त णिक- 
पना मान ्रात्मा को दो दिया। कन्त मे ओर भोक्ता 
मे युक्तिके वशसेभेदष्ो अ्रथवा अभेद हो, अथवा कत्त 
भोक्ता ठोनों दीनद्य, वस्तु का ही चितवन करो स्योकिं 
चतुर पुरर्षोकर सूत्र म पोर हुदै मणियों कौ माला जेसे भेदी 
नदीं जाती, तषे आ्रात्मा मे पोह है चैतन्य रूप चितामणि 
कीसालामभीकभी किसी करभेदी नही जा सकती। टेसी 
यह्‌ आत्मारूपी माला ससस्तपने से एक दमारे प्रकाश रूप 
प्रगट दो ॥२०८-२०९॥ 


इख तरह वध केत्तणिकदहोनेपर भीन तो ्रत्मा दी 
तणिक है, ओर न च्रात्मा का वद्धपना ही कणिक है। वध 
उदय सत्व का वणन मथो मे स्वाध्याय कर समभाते की 
वहत प्मावश्यक्ता है । 

जब वंध कौ ष्टी व्यवस्था नं चनी, तव मोत्त को भौ 
व्यवस्था च्या बनेगी 1 फिर शुद्धापयोग की भी कोई 
छचश्यकता नहीं रदती। श्रवा सोक्तपयीय भी त्षणिक 
रहेगी । सादि अनन्त नदीं क सकते । 


0 
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इत तरह संसार पद्धति का चौर सोक्त पद्धति का वणन 
आगम सें मिलता द । वदं कथन खंडित हो जाने से द्रभ्यातु- 
योग करणानुयोयकादहीलोप हयो जवेगा। संसार पद्धति 
छ्नोर मोत पद्धति का वणेन प्रवचनसार सें इस प्रकार हैः-- 
योहि नामैव कर्तारं करणं कं कममफलं 
चासायमेव निथित्य न खलु परद्रव्यं परिणमति, स 
एव॒ विश्रान्तपरद्रव्यसंपकं द्रन्यान्तःप्रलीनपर्याय च 
शुद्धमात्मानयुप्तमते न पुनरन्यः। तथा हि। 
यदा नामानादिप्रसिद्धपोद्गलिककमंबन्धनोपाधिसंनि- 
धिग्रधाधितोपरागरंनितास्पद्रत्तिजंपापुष्पसनिधिप्रधावितो 
परागरजितास्मवरततिः स्फटिकमणिरिव परायेपिठवि्ारोऽ 
मासं, संसारी तदापि न नाम मम कोऽप्यासीत्‌, तदाऽ 
प्यहमेक एवोपर्चित्स्वमभावेन स्वतन्वः कताऽसम्‌, अह- 
मेक एवोपरक्तचितस्वमावेन साधकतमः करणमासम्‌ , 
अहमे एवोपरक्तचित्परिशमनस्वभावेनातमना प्राप्यः कर्मा 
सम्‌, अहमेक एवोपरक्तवचित्परिशमनस्वमावस्य निष्णाचं 
सौख्यं विपयंयस्तसक्णं दुःखाख्यं क्मेफलमासम्‌ „इदानीं 
पुनरनादिग्रसिद्धपोदगलिककमथन्धनोपाधिसन्निषिध्वंस - 
विस्फुरितसुवि्द्धसदजनासदत्तिजंपापुष्पसंनिधिध्वंसविरफु-- 
रितसुविशुदधसदजास्पव्रत्तिः स्फयिकमणिरिव भिश्रान्तपराये- 
पितबिकोरोऽदमेकन्तेनासिमि शध॒ज्ुः इदानीमपिन नाम मम 
कोऽप्यस्ति । इदानीमप्यहमेक एवं सुषिशुद्धचित्स्रभावेन 


( ११८ ) 


स्वतन्त्रःकन्तऽस्मि, अदमेकं एव च सुविशुद्घचिर्स्वभावेन 
साधकतभः करशमस्मि, अहमेक एव च सुषिशुदधचित्परि 
शमनस्द भावेनात्मना प्राप्यः कर्मास्मि । अहमेक एव च 
सुविशुद्धचित्परिणिमनस्वभावस्य निष्पाद्यमना्लत्वलचणं 
सौःच्यास्य कमंफलमस्मि । एवमस्य बन्धपद्धतौ मोच- 
पद्धतौ चात्मानमेकसेव भावयतः परमाणोरिवेकसभाव- 

नोन्पुखस्य परट्रव्यपरिणतिनं जातु जायते । परमाणुरिव 
भावितेकत्वश्च परेण नो सपृच्यते । ततः परद्रव्यासपृक्ततात्‌ 
सुविशुद्धो भवति । कतु करणकमकरमफलानि चात्मत्वेन 
भावयन्‌ पर्यायेनं संकीर्थते। ततः पर्यायासंकीरेखाच्च 
सुविशुद्घो भवतीति ॥१२६।। 


इस व्याख्या मेँ राये हये अनादि प्रसिद्ध पौद्गलिक कमे- 
चन्धनोपाधि, परारोपित्तविकार, उपरक्तचित्वभाव, उपर क्तच- 
त्परिणसनस्वभाव ठथा स्फटिकमणि कै दृष्टान्त पर विचार 
करगे तो शीघ्रही स्वयं श्मापको बोधहो जायगा कि संसारी 
सात्मा कैम है, श्नौर मोक्त मे आत्मा केसा दै । एकत्व दोनों 
पद्धतिमे रै) यथापि संखार का एकत उपाधि से मिला 
उपरक्त दै मोक्त का एकत्व उपाधि के ध्वंस से सुविशद्ध है । 
यदि वंध का स्वरूप विस्तार से जानना हो तो प्रवचनसार 
म्र॑य की १७५ गाथा से लेकर १८० गाथा तक पद्‌ लीज्ञिये। 
स्वयमेव सव निरय हो जायगा । हस उपर लिखित टीका 
काश्चथं भी ग्रन्थमेसे देख लेव वा समम लेवे। तय क्षणिक 
संसार न कद्‌ कर नादि का संसार संतति की पेता 


( ११ ) 


चीजव्रृच्तवत्‌ कहना पडेगा ! कथंचित्‌ नवीन नवीन वंध की 
वेत्ता सादिभीहै। विस्तारभय से यहां नहो लिखा है । 


व धमार्ग-मोचतमार्म 


यदि कदाचित्‌ व॑घ भी स्वीकार करलेवे, तव भी यदि 
पूवेपर्याय उत्तरपयौय मँ कारण कायेपता न मते तव भी 
चंधमागं वा सोक्तमागं का स्वरूप नष्टौ वन सता । वघ के 
कारण ध्यर्थात्‌ उपार्यो का नाम वंधमागं है, तथा मोच के कारण 
अरथौत्‌ उपायो का नाम सोत्तमागदै। वंध श्रौर मोक्ञ कायं 
ह। तथा वंधमागं ओर सोक्तमागं कारण है । अव हम 
फिर मूल विषय पर ध्यति दमे मिथ्यादृष्टि जेनामासी 
के शुभोपयोग का विचार नदीं करना है, यद्यपि श्री धवलशास् 
करणानुयोग मे शुक्ललेश्यावाले द्रव्यलिङ्गा के शुभोपयोग को 
तीघ्रवध का कारण नदीं कदा है, उससे केवल अंतःकोडाको- 
डीसागरप्रमास दही स्थितिवंध दह्योता है । तथा भरेवेयककों में 
जन्म लेने पर अंतःकोडकोडीसागार प्रमाण हो स्थितिसतव 
रह जातादहै) इष शुमोपयोग ने दही तो मिथ्यादृष्टि द्रव्य्तिगी 
छो उचचस्थानों पर पहुंचाया दै। तव क्या शुभोपयोग ने 
कुं काये नहीं किया । अथवा भाग्तियी के शुभोपयोग त्तशिक 
ह्येता हे, इसी रष द्रध्य्तिमी का शुमोपयोग कणिक दै, तो 
नाश होने की च्रपेक्ञा तो अन्तर दीखता नरींहै। तत्र फिर 
कदाचित्‌ (नीचे की भूमिका मे) ज्ञनौ के मी शुभोपयोण 
होता है, पेखा उपदेश केसे दिया। पंचास्तिक्ाय गाथा 
१२६ मे इस प्रकार कदा हैः-- 


अरदतसिद्षसाहुषु मती धम्मम्पि जाय खलु चे ॥ 
अणएुगमणं पि गुरूणं पसस्थरागो' त्ति वुच्चति ॥ १२६॥ 
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टीकाः- अर्द॑त्सिद्धसाधुषु भक्ति्धर्े व्यवदारचास्तरादुष्ठने 
वासना प्रधाना चेष्टा । गुरूणामाचार्यादीनां रसिकत्वे- 
नादुगमनं । एषः प्रशस्तो रागः प्रशस्तधिपयतात्‌ । 
प्यं हि स्धूललदच्यतया केवलभक्तिग्राधान्यस्याज्ञानिनो 
भ्रति । उपरितनभूमिकायामलव्घास्यदस्यास्थानराग- 
निषेधाथं तीव्ररागज्वरविनोदाथं वा कदाचिज्ज्ञानिनोऽपि 
भवतीति 1१२६, 
श्मथे--अरहंत, सिद्ध, साधुश्नों मे भक्ति, घमं छथौत्‌ व्यवहार 
चारि के चरण मे वासना (प्रधान चटा) तथा गुरु 
प्मचार्यादिक ॐ रसिकपते से ञुगसन्‌ करना, यह प्रशस्त राग 
है इस राग के विपद्य प्रशस्त होने से । यहं स्थूल लक्तयपने से 
केवत भक्तिको दी प्रधान करने बाले ज्ञानी के होतादे। 
उपरितन भूमिका (कीएमोहादि गुणस्थान) तदी प्राप्त करने 
वाले ज्ञानी के भी कदाचित्‌ अस्थान (देवादि) ये रागनिषे- 
धाथे तथा (विषय भोगसंवधी) तीबरागञ्वर के दूर करने के 
किये होता द ॥ १३६ नीचे कौ भूमिका मे (चतुथं गुणएस्थान 
से यथाख्यातचारिन से नीचे तक) विष्टारं करते हूवे ज्ञानी के 
संसार सस्र में इवे हए संसारी जीवों ऊ किंचित्‌ मन को खेद 
'अरथोत्‌ अतुकतपा दती है । मावाथ- संसारी जीवों क इद्वार 
करने कौ इच्छा होती है, ओर उपदेश तथा शासरचना हारा 
सखारौ जो्चो का तथा निज का कल्याण करते ई ॥ १३७ ॥ 
कपायोद्य क अनुसार संपूणं नहीं बदलता है (पूरं शद्ध 
षीं हुवा है ) उपयोग जिनका पेसे ज्ञानी के भी कदाचित्‌ नीचे 
क्री भूमिकां सरं शभोप्योग होता है । श्री तत्वा्थराजवा्षिक 
के भ्रारभ से श्री छकृलंक्‌ स्वामी कहते है :-- 
चत्र शिष्याचायसवधो विवद्दितः | किन्तु संसार- 


( १२१ ) 


सागरनिमग्ननेकप्रािगणभ्भुज्जिहीर्पाभस्यागूरणोन्तरेण 
मो्माूपिदेश, हितोपदेशे दुष्प्राप्यं इति निधित्य 
मोकषमाग व्वाचिर्यासुरिदमाह :-- ` 

रथःय शिष्य अचायं का सवंध विवक्षित नही है । 
किन्तु संसार समुद्र मे इवे हुवे अनेक प्राणि समूह के उद्धार 
करने की इच्छा के प्रति उद्यत मोक्तमागं के उपदेश के विना 
हितका उपदेश दुलेभ दहै सा निश्चय करके मोक्तमामं के 
व्याख्यान करने कौ इच्छावाले आचये यह सूत्र कते ह । 


इस तरह ज्ञानी आचार्यो केमी उद्धार करनेकी इच्छा 
रूप तथा मोक्तसागे कौ 1 की इच्छारूप शुभोपयोग की 
परिणति बताई है । श्रोविद्यानंदस्वामी अाप्तपरीन्ताके प्रारभ 
से कहते दै :- 
भरेयोपरर्भस्य संसिद्धिः प्रसादात्परसेष्ठिनः ॥ 
इत्याहुस्तद्युणस्तोतरं शाखादौ युनिपुङ्खवाः ॥ 
प्रसन्नेन सनसोपास्यमानो भगवान्‌ प्रसन्न इत्यभिधीयते । 
च्रथे--परमेष्ठी के प्रसाद से श्रेयोमागे की सम्यक्‌ सिद्धि 
होतीहै। इसलिये मुनिश्रेष्ट शास््रकी आदिमे परमेष्ठी के 
गुणों के स्तवन को कहते ह। भरसन्न, मन से उपासना 
किये जाते हुवे भगवान्‌ श्रसन्नः कहे जाते है । 
इससे मंगल की अवश्यकता बताई हे। यह्‌ भी स्तोत्र 
ज्ञानी के हदोतादै। पूजा के अंतमे शांति पाठ में कते है 
तव पादौ मम हृदये मम हृदयः तव पदद्वये लीनं ॥ 
तिष्टतु जिनेन्द्र तावद्यावनिर्वाणसंप्राप्तिः ॥ 
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शाचखाभ्यासो जिनपततिुतिः संगतिः सर्वदाय, 

सद्वृत्तानां दष्टगुणगणथा दोषवादे च मौनम्‌ ।। 

सर्वस्यापि प्रियदहितवचो भावना चात्मतचे, 

संपद्यतां सम॒ मवभवे यावदेतेऽपत्रगंः ॥ 

इन पर्थो काश्ये स्पष्ट ही दहै यष ज्ञानी जीव की शुमो- 
पयोग परिणति का जीता जागता चिच्रहे। समयसार में 
मौ गाथा १७१ की टीका मे यथाख्यातचारिच्र ऊ नीते व- 
श्यं॑भावी रागसद्धाव चत्ताया हे । 

शुभोपयोग जो सम्यण्टष्टिके होता है, उसका स्वख्पदी 
एेसा है, खो द्री प्रबचनसार गाथा १५७ मे कदा टैः- 

जो जाणादि जिरशिदे पेच्छदि सिद्धे तदेव अणगारे ॥ 

जीवेसु साणुकपो उवश्रोगो सो सुदो तस्स ।। १५७॥ 
टीका :-- विरशिष्टक्योपरमदशाविभ्रान्तदशनचासि- 
मोहनीयपुद्गलानुदत्तिपरत्वेन परिगृदीतशोभनोपरागत्वात्‌ 
परममट्वारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वरार्दस्सिद्वसाधुश्रदधाने 
समस्तभूतग्रामालुकम्पाचरणे च प्रवृत्तः शुभ उपयोगः । १५७] 

अथं- विशिष्ट षयोपशमद्शा में रहने बाले दशषनमोहनीय 
शरोर चारित्र मोहनीय रूप पुदु गर्ल ॐ रनु सार परिणति लगा 
होने से शभ उपराग के ण कयि हए होने से जो उपयोग 
परमभट्रारक मदहदेवाधिदेव परमेश्वर अहत सिद्ध की शरीर 
साधु कौश्रद्धा करलेमें तथा समस्त जीव समूह्‌ कौ श्रुकस्पा 
का श्राचरण करने मेँ प्रवृत्त है वह्‌ शुभोपयोग है ॥१५७॥ यदह 
भावल्लिगी का शुभोपयोग दै, यदह केसे जाना? दीका में 
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इ योपशम शब्द से जाना । यह द्रन्यलिगी के नदीं 
ता 

श्रीपुज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश मे भी शुभोपयोग करने 
कीही मरणा की है :- 

वर्‌ व्रतः पद द्व नात्रतचत्‌ नारक्प् ॥ 

ह्वायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोमंदान्‌ । ३ ॥ 

श्रथं- व्रतो से देव पद उत्तमहै शओमौर अव्रतो से नारक 
पद उत्तम न्दीहै। जैसे मित्र की भतीच्ञा करने वलि मागं 
मै द्यायाचा धूपमेंवेठे हये दो पुरुषों मे महान्‌ भेद है । उसी 
व (शमोपयोग) श्रौर श्रत्रत (श्मोपयोग) भे महान्‌ 
भेद हे । 

चरणालुयोग के प्रसिद्ध प्रय मूलाचार मे इस शुभोप्योग 
कोदही समाधि काल मे विशेषरूप से समथित किया दे :ः- 

जिणचयणे अशुरत्ता गुरुवयणं जे करति सावेण ॥ 

असवल रसंकिलिद्ध ते होति परित्तसंसाय ॥ ७२ ॥ 


टीकाः-- जिनग्रबचने येऽसुरक्ताः (खष्ट्‌ सक्ताः) गुरू- 
वचनं च भावेन (भक्तया) वन्ति, अरशवलाः (पिथ्याल्- 
रहिता ) असक्ताः सन्तस्ते परित्यक्तसंसारा सबवन्तीति। 
॥ ७२ | 
जा गदी अरहंताणं णिष्किदहणं च जा गदी॥ 
जा गदी वीदमोहाणं सा मे मवहु सस्सदा ।॥ १०७॥ 
्रथे-जो जिन प्रवचन में अनुरक्त द (अच्छी तर 
भक्तै) ओर गुरुवचनं कोभावसे (भक्तिसे करते) 
पाले दै। वे मिथ्याखररहित संक्छेश परिणाम रदित ससार 
सेपारहोतेदहे। 


जिनेन्द्र ! गुगसंस्तुतिस्तय मनागपि प्रस्तुता । 
सचत्यसिलकर्मणां प्रतय परे पारगम्‌ ॥ 

इति ग्यवसितामतिर्मम ततोऽमतयदारात्‌ 1 
स्फुटाथ॑नयपेगालां सुमत ¦ संविधास्ये स्तुनिम्‌ ॥ 
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हे जिनेन्द्र ! पकी थोड़ी सीभी की गई गुणो की 
स्तुति कर्मो के संपूण य के किये कारण होती है! अवमे 
माप की रथं पूण स्तुति अवश्य करूंगा । पेसी मेरी वुद्धि 
सुनिश्चित दौ गई हे। 

सो ही निन्दाूप मे इस प्रकार स्तुति की दे ~ 

व्रतेषु परिरञ्यसे निरूपमे च सौख्ये स्प्हा । 

परिभेष्यपि च सस॒तेरयुभतां वधं देत्यपि ॥ 

कद्ाचिददयोदयो षिगतवित्तकोऽप्यज्सरा | 

तथाऽपि शुरुरिष्यसे त्ि्वनेकवन्धुजिनः ॥ ३ ॥ 

अथे- अप व्रतो मे रागी हो, निरूपम सुख के अभिलाषी 
हो। तथा ससारसे उरपोक दहो, प्राणियों की हिंसा के देषी 
हो, विरोधी हो । कदाचित्‌ श्रदता (असाता) का उदय श्मापक 
हे मौर धन रदित दरिद्री हा अथवा चित्त (क्ेश-लदय) रदित 
दो, तथापि परमाथ से गुरं (मदान्‌) चिुबन के एक वंघु 
(मि), जिन (विनेता) माने जाते द्ये ॥ ३॥ ठेसी यह्‌ स्तुति 
भी चमेचट में (फुटवो्त वा स्चुब मे) भरी हुई अन्तवायु कै 
समान संघार समुद्र से पार होने के लिये कार्ण होती 
है। अतः नीचे की भूमिम इस्त शुभोपयोग को नदीं द्योडना 
चाहिये। सो ष्टी पं० भागचन्द्रजीनेण्दमे कटाहे) 

परनति सव्र जीवन की तीन भांति बरनी ॥ एक 
पुण्य, एक पाप, एक रागदहरनी ॥ परनति° ॥ टेक ॥ 
तामे शभ अश्म भ्रंष, दोय करं कर्मवंध, वीतराग प्रनति 
ही, भवसथुद्र तरनी ।॥ १॥ जावत शुद्धोपयोग, पावत 
नादी मनोग, तापत दी करनं जोग, कदी पुण्य 


करनी ॥२॥ स्याम्‌ शुम क्रियाकलाप, क्ये मत कदा 
च पाप, श॒ममें न मगन द्येय, शुद्धता न विसरनी ॥ ३॥ 
ऊंच ऊंच दशा धारि, चितप्रमाद्‌ फो विडारि, उचली 
दशातै मति, भिये च्रधो धरनी ॥ £ ॥ मागचन्द्‌ या 
प्रकार, जीव लै सुख अपार, याक्के निशधार स्यादूवाद 
की उचरनी ॥ ५॥ परनति० ॥ द्वितीय पद्‌ ॥ 


अरति संक्रश विशुद्ध शुद्ध पुनि प्रिषिध जीव परिनाम 
बखाने ॥ अति० । टेक | तीव्र कषाय उदयते भावित, 
द्वित हिसादिक अरघ ठाने ।) सो संक्रश भावफल, नरका- 
दिक गति दुःख सोगत असुहाने । अरति ० ॥ शुध उपयोग 
कारननमेंजो, राग कषाय मंद उदयाने ॥। सौ वियद 
तसु फल इद्रादिक, विस समाज सकल परिमाने ॥ 
अति० | २॥ परकारन मोहादिक तें च्युत, द्रसन ज्ञान 
चरन रसपाने ॥ सो है श॒द्धमाव तसु फलते, पर्हुचत 
परमानंद रिकाने ॥ अति सक्तश॒० | ३॥ इन में जगल 
वध ढे करन परद्रन्याभ्रित हेय प्रमाये ।। भागचंदं स्वसमय 
निजहित लखि, तामें रम रदिये भ्रमहाने ॥ अति० ॥ ४॥ 
इति ॥ 

इन पटो का भाव खष्टद्दी दहे, शुभोपयोग को हेय 
कते हए भी शुद्ध खपयोग का कारण बताया है । रौर जव तक 
शद्धोपयोग प्राप्त नदीं हो तबतक उपदिय भी बताया है, ठेसे शुभो- 
पयोग का भी फल इस प॑ंचमकात में लौकांतिक देव तथा 
व प्राप्ति वताई है । षटपाहुड (मोद्ठपाहुड) मे एेसा 
कहा ६: 
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अज्ञवि तियरणुद्धा अप्पाणं ज्फाऽखण जंति सुरलोये ॥ 


ज्लोयंतियदेषत्तं तत्थ चुया शिव्वुदिं जंति ।। ७७ ॥ 

आज भी तीन कर्ण (मन, वचन, काय) से शुद्ध जीव 
श्रार्मा को ध्यान करि सुरल्लोक भे जाते ह वा लौकांत्तिक 
देवपद्‌ को पाकर वरहो से च्युत हुवे निर्वाण को जाति दै। 
ओ मोक्षमागं प्रकाश के ७ वें अधिकार मे“ पंडित टोडरमल्ल 
जी ते मी स्पष्टक्िखा हे 

शंका-शाखविषै शुभ श्रश्युभको समान कल्या है तातते 
हमकौं तो विशेष जानना युक्तं नादी । ताका समाधान-जे 
जीव श्ुभोपयोगकौ सोक्त का कारण मानि उपादेय मानें है, 
शुद्धोपयोग कयो नाहीं पष्टचानै हईै। तिनिकौ शुभ अशुभ 
दोऊनि क शुद्धता की च्रपेत्ता वा बंधकारण की पेक्ता 
समान दिखाश्ये ह। बहुरि शुभ चशुभनि का परस्पर विचार 
कीजिये तो शुभ भावि क विपे कषायमंद हो है तातं वंधहीन 
हो दहै। अशुभ भावनि विषे कषाय तीत्रहो है ताते वंव बहुत 
ददहै। रेत विचार करियि चरशुभम की चअ्रपेत्ता सिद्धान्त वि 
शुभकौ मला भी कद्िये । जसे रोग तौ थोरा बा बहुत बुरा 
ही दै। पर्तु बहुत रोग कौ अपेक्षा थोरा रोगदं भलाभी 
किये | ताति श॒द्धोपयोग नाहीं होय, तव श्शुभते छूटि 
शुभ विवे प्रवर्तना युक्त है । शभक छोरि अशुभविपें प्रवन्त॑ना- 
युक्त नाहीं । ज्ञानो के चाषं नादी, अर शुभोपयोग चादि श्ियि 
होय सो जेसे पुरुष शिचिन्सात्र भी चरपना धन दिया चह 
नाहीं, परतु जरो बहुत द्रऽ्य जाता जाने तहं चाहि करि स्तोक 
दरग्यदेने का उपाय करे है। तेषं ज्ञानी किचिन्मान्र भी 
कपायरूप कायं किया चादै नाहीं । परंतु जँ बहुत कषायरूप 
अशुभ कायं होता जानै तद्य चादि करि स्तोक कषायरूप शुभ 
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कायं करने का च्यम करे। रसै यह वात सिद्ध भई कि जर 
शुद्रोपयोग दोता जाने तर्होतौ शुभ काथं का निपेध दी हे, 
श्यर जदं श्रराभोपयोग ोता जानै तदो शुभको उपाय करि 
द्ंगीकार करना युक्त है । शुभोपयोगततँ स्वगौदि होय वा 
भती वासनातं वा भला निमित्तते कमे की स्थिति श्यनुभाग 
घटि जाय तौ सम्यक्त्वादिक की भी प्राप्नि हो जाय । इत्यादि ॥ 

इस कथन से नीचेकीदशामे शुभोपयोग की अवश्यकता 
दिखाददे। परतु कोईइसी मे श्रटक जाय, उसको शभका 
निपेव भी पचास्तिकाय मेँ करते रै :- 
जस्स दिदयेणुमत्तं वा परदन्वम्दि चिज्जदे रामो ॥ 
सो एवि जाणदि समयं सगस्स सनव्वागमधरो वि | १६७॥ 

यस्य खलु रागरेशुकणिक्रापि जीवति ह्ये, न नाम 
स समस्तसिद्धान्तसिन्धुपारगोऽपि निरुपरागशरुद्धस्वरूपं स्व- 
समयं चेतयते । ततः स्वसमयसिद्धर्थं पिजिनक्लमनतूल- 
न्या्तन्यायमभिदधतारंदादिविपयेऽपि क्रमेण रागसेणर- 
पसारणीय इति ॥ १६७ ॥ 

श्रथे- जिस द्वदय म रागधूल की कणिका भी जीती दै 
चह पुरुप समस्त सिद्धान्त शाख का पारगामी भी वीतराग 
शुद्धस्वरूप वाले स्वसमय को नहीं चेत्ता हे । इसलिये 
स्वसमय की सिद्धि के लिये पिज्जन मे लग्न र्‌ के व्याग न्याय 
को दहते हुए श्राचाय ने च्हंत श्रादि विपयमेक्रम से रागांश 
द्टाना चादिये ेसा का ह ॥ १६७॥ 

य क्रम से श्रटदादि भक्तिका भी त्याग वतायाै। 
रतः कटा क्रिस दष्ट से म्यास्यान है एेसा समम कर निखेय 
कर प्रदण॒ करना चादिये। जोरेसा नदीं करगे, चे पना 


( १२ ) 


सवे खो दैवेगे। इस विषय मेँ एक कथा याद श्चा गई द, 
“हिसाब अयो का त्यों, नवा इवा कयो १ एक गणितज्ञ नदी 
पार कर राथा, साथमे खी श्रौर बघ्वे भीथे। नाव थी तर्ही 
नदी मे भ्रवेश कर उस पुरुष ने जल को पनी दष्ट से नापा 
किकमरभरपानीहे। वच्ोंकीदृष्टिसे विचार नही किया। 
जब वे व्यो को बीच कर हाथ पकड कर नदी पार करने 
लगे तव बीच धारा म बच्चे बह गये मौर खी भी वह गई । 
वह्‌ पुरुष उखपार जाकर पश्चाताप करता हुवा कता दै, कि 
हिसाब ज्यो कारस्य, कुनवा इवा स्यो? 

सारांस यह दै इन न्यो का प्रयोग खुर सखम कर 
करना चाहिये । 


प्रयोजन 
कस तरह श्रस्थानम रागनिपेधाथः भावलिगी के शुभोपयोग 
करने का उपदेश दियादहै। उपदेश का प्रयोजन मो्तमागं 
को पुष्टकरनाष्टीदहे। भावलिगी के शुभोपयोग फो विगशेषरूप 
से सूच्मरूप से विचारते दै तोष यदी प्रतिभात दोत्ता है 
कि सम्यक्ल के होने पर ज्ञानी का शुभोपयोग नीचे की ४१ 
प्रकृतियों का अवंधक ही है। तथा शअरंतःकोडाकोडी सागर 
शूप श्ल्पस्थिति वाला बंधक्रने से वंधका मागं तद्हींहै, 
क्योकि शुभोपयोग का लक्तण॒ परमेष्ठी की आराधना रूप है, 
वीतरागता मे राग करनाहै। शतः वंध की परपरा नहीं 
चनती है । मोत्तमाग सहज बन जाता है। क्योकि कषाय 
निवृत्ति का अंश प्रधानहै। प्रकृति श्रंशका स्वामी नदीं होने 
से मोक्त का उपाय दही सात्तात्‌ कर रदाहे। अतःब॑धभी 
वंघनदीहे। जेसे कटुक श्रौषधि कौ प्रवृत्ति रोगविनाशार्थ 

दै। युक्व्यनुशासन मेँ कदा दै :- 


( १३० ) 
न रागान्नः स्तोप्रं मवति मपाशच्चिदि सनौ । 
न चान्येषु द्वेषादपगुखकथाभ्यासखरता ॥ 
कि न्यायान्यायम्रकृतमुखदोपज्ञमनघां । 
हिवान्वेषोपायस्तव युणशकथासङ्गगदितः ॥ &४ ॥ 


, भव की पाश (रागादि) ञेदनेवल सुनि श्राप में हमारा स्तोत्र 
राग से नदीं ष्टोतादै। श्नौर अन्यो मेंद्धेषसे दोर्षाके फथा- 
भ्यास की खलता भी नष्टौ हे। न्याय अन्याय के प्रक्र गुख 
दोषौ के जानने के मनवार्लतो के हितरटरठने का उपाय क्या! 
यह वुम््ारी कथा के संवंध से कट दया है। अतः रागमें 
रागनदीं दै। बीतरागतामेँ राग है। प्रवचनसार गाथा 
२२७ में यदौ कदा है कि सम्यग्दष्टि युक्ता्ार विदार वाला 
सान्तात्‌ अनाहार वि्ार है। श्रथीत्‌ खाता हुवा भी नहीं 
खाता है, जाता हवा भी नष्ट जाता है। इसी तरद्‌ बोलता 
हुवा भी नदीं बोलता दै। भोगता हुवा भी नदीं भोगवा दे । 
श्री १०८ छद्कुद स्वामी ने समयसार निजंराधिकार गाथा १९७ 
मेँ वदी बात कष्टौ दै :- 

सेषंतो विण सेव असेषमाणो षि सेवमो कोई ॥ 

पगरणवे्ठा कस्सवि णय पायरंणोत्ति सो दोई 1 

श्र्थ-सेवन करता हुवा भो को सेवक नदीं होता है 
(स्वामीपना नदी होने से) तथा (स्वामीपना होने से) न्दी 
सेवन करता हुवा भी सेवक होता है । प्रकरण (पंगत-उत्सव) 
श्रादिकीकेवषटठाहै तथापि प्राकरणिक स्वामी नदीं होता दै, 


ध्मीर चेष्टा नदीं हे तोम स्वामी ष्टोता 2 । यह्‌ ठो ज्ञानी के 
शुभोपयोग की मातं हृदे ॥ 


( १६१ ) 


ब श्ुभोपयोग री बातत भी देखिये । ज्ञानी कषाय तीव्र 
करता है, दुध्यपन करता दै, विषय भोगता है, ईषा भी करता 
है, परन्तु उस समय भी ज्ञान स्वभाव मेँश्द्धा रखनेसे 
-मोक्तपथ से विचक्लित नदीं होता है । शरोर उस अष्ुभोपयोम 
के कालम भी ४९१ प्रङृतियों कः व॑ध भी नहीं करता किंतु 
श्रसंख्यातरुणी निजंरा करता है । संवर निजेरा तचत्त दोनों 
दी ज्ञानी के सिद्धदहो गये। श्रभी ज्ञानी आसा चाचि 
मोहनीय कर्मोद्य से निवल है, वेदना सहने में असमथ दहै । 
तव अशुभोपयोग करता हुवा भी च्रज्ञान के रभाव से उसका 
कन्त नहीं है। चौर भोक्ता भी नहीं दै, सोद्ी समयघार 
गाथा ३१८ मे कदा दै-वेराग्यसदित ज्ञानी जीव वहत प्रकार 
उदित मधुर (शुभ) कटुक (चरशुभ) कमफल को जानता है । 
अतः प्रकृति स्वभाव मे विरक्त दोने से वद श्यवेदक्‌ (त्रभोक्ता) 
होतादहे। इस तरद ज्ञानी अवेदक ही दै ठेला नियम है। 
इस प्रकार वधा मागं श्रौर वंध में बहुत अंतर हे। 
च्माशा है इससे वेध का निशंय हो जायेगा | 


चरणनुयोग से विचार 

चरणानुयोग से शुमोपयोस श्शुभनिवृ्ति रूप दे 1 तथा 
शुभोपयोग सदित शमात्मपरिणिति दी सम्यक्चारिच्र दहै । 
श्रसुदादो विशिषित्ती सहे पवित्तीय जण चाग्त्िं ॥ 
(द्र्यसंम्रद) 

को फेसे चारित्र को देदाश्रित व्यवहार चारित्र कद्‌ कर हेय 
चतति दै, यह भूल दै । उपयोग तो श्रात्मा है) शुभ 
द्मशुभ परिणति आर्मा है। तव क्याज्ञानीषकीषच्छिया मे 
देहाश्रितपना हवा, सो तो बिलकुल ही खम मेँ नदीं श्राता । 


( १२२ ) 


गुणस्थानेों की परिपाटो मे चौथ), पोचर्वो, सातो. डा 
शादि गणस्थान श्रात्माश्रित दी ह । यदि एकदम पृण शद 
सिद्धो के सदृश ज्ञानी की परिणति तथा शुद्धोपयोग कोषं 
चा सोक्माग कष्ोगे तो वों ता मोक्तहो ष्टी गया, कायेरूप 
समयसार हो दी गया, फिर मागे केसा १ फेवली भगवान्‌ के 
भी उठना, वैठना, बोलना श्रादि क्रिय ह । रन्हं केवल 
देदाश्रित दी कष्ोगे तो भगवान्‌ के शरीर से निकली इ 
दिन्यध्वनि को पौद्गलिक होने से, भगवान्‌ की दै अतः 
रमाण है, एेसा नदीं कष्ट सक्ते। ध्वनि सलग रही, भगवान्‌ 
श्रलग श्ात्मस्वरूप रहे! तव चरणानुयोग में कथित या 
सन्य ध्नुयोगो मे कथित सव वते एेसी दहो ठदरती है जैसे 
कि वतेमानमे मशीन की सव बाते श्रौर क्रियार्पे। इस 
अकार वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता न होकर 
स्वयं वचन की प्रमाणता षो जवेगी.सो है नदीं। प्रमाणता 
परतः ती दै, एसा पष्टले दिखा चुके हैँ । बचन से वक्ता 
की प्रतीति होती हे, यह भी सभव नहीं ्टगा । 

श्री धवलशाख्र की पुस्तक १ मे ्रात्मप्रवाद्‌ के लक्तण में 
पठ ११८ पर गाथा की हे, उसभ जीव का नाम पुदूगल 
भी कदा है । खत्रोपयोगी गादा :- 


जीवो कत्ता वत्ताय पाणी मोत्ता य पोग्गलो ॥ 
वेदो विरह सयभू य सरीरी तह माणो ॥ ८१ ॥ 
सत्ता जंतू य माणी य माई जोगी य सकट ॥ 
असंकटो सेत्तएट अंतरप्पा तहेव य ॥ ८२ ॥ 


पुदूगल शब्द्‌ का श्रं ठेसा कियादै कि छुन्विह संटाशं 
चहुविद द्रे पूरदि गलदित्ति य पोग्गलो || (अयवहारनय से) 


( १३३ ) 


नाना प्रकार के शरीरोंके द्वारा द्धः प्रकार के संस्थान को पूण 
करता दै श्रार गलाता है, इसलिये पुद्गल दै । श्रौर निश्च यनय 
से श्रपुद्गलदै। इसी तरद शरीर भी जीव के साथ रक्ते 
से व्यवदहदारनय से जीव ह। इस कथन मे कोई विरोध 
नहीं है। इस प्रकार करणयुयोग चरणादुयोग मे निमित्त- 
प्रथान कथन प्रमाणभूत है । 

न्यव्ार रनत्रय प्रथम तादे तवर निश्चय रन्त्रय होता 
दे । रेषे क्रम से हाने पर दोनों व्यवहार ब निश्चय एक साथ 
रदते है । अगे पीट होने वाले व्यवहार निश्चय कारण 
काय्य ह| तथा एक साथ रहने वाले व्यवहार निश्चय 
भेदाभेद रूप दै। यदि उ्यवहार पना कायं निश्चय को 
उत्पन्न नदीं करे तो व्यवदहाराभास दै। तथा मेदखूप उ्यवहार 
के विना भी निश्चय निश्चयाभासर है। यदि कोई कृटैषि 
उयवद्ार को कारण स्यो कटा १ समाधान मिधथ्यात्व से 
जव कोई जोव सम्यक्टखधारण कर चतुथं पचम या सप्तम 
-गुणस्थानी वनता है, तव श्प दही वताश्ये कि देशनालव्धि 
्ादि पोर्चो लब्धि करं हृडं तथा भेद विज्ञान, तत्त्वचची का 
श्रभ्यास करटो छया, क्या मिथ्यात्वं के साथ सव भज्ञान 
रोर संयम &। श्रस्मा भी अशुद्ध दै। कमं चेतना 
कमेफल चेतना का स्वामो दहे, कत्त हे, भोक्ता है । सम्यक्त्व 
होते ही लब्धि आदि भागममे कहीं निर्दिष्ट वदी है। तथा 
-मिभथ्यात्व गैर सम्यक्त्व के वीच कोटं काल है नर्ही, जिस में 
देशना तत्वचचां घादि वने । ये सव पूवावस्था दीका तो 
चात दै। इसीलिये यष्भी घिद्धष्येता दं कि सम्यक्व का 
उपादान भिथ्यात्व है, ज्ञान का उपादान अक्नान है, संयम का 


उपादान श्चसंयम दहै शरोर वीतराग छा उगादान राग दै, 
इत्यादि । 


( १३४ ) 


तव शंकाकार यह कहै क्रिेना षहो हयो नदो सकता कि 
मिभ्यात्व सम्यक्व हो जवे । च्रनानन्नानदो जवि । श्रसयम 
संयमदहोजवि। राग बीत्तरागदो जवे। इत्यादि । 


समाधान संक्ञेपमे यही कि पू्॑पयौय उन्तरपयोय के 
किये उपादान हत्ती है, पेसा ्रागम का वचनै) श्री 
समतभद्रस्वामी ने आप्रमोमासा मे कदा दे: 


कायत्पादः ऋषयो देतोनियमाल्नचणात्‌ प्रथक्‌ ॥ 
न तौ जात्या्यवस्थानादनयपेक्ताः खपुष्पवत्‌ ॥ ५८ ॥ 


उपादान कारण ॐ क्षय को कायं का उद्पाद्‌ कषते ईै। 
नियम से लक्षण की पेक्ता दोनो उत्पाद उ्यय प्रथक्‌ ई। 
जाति आदि फे अवस्थान से अर्थात्‌ सामान्य की “पेत्ता 
उत्पाद व्यय दोनों नहीं दै। निरवेत्त खपुष्प की तरद 
शूल्य दै 1 ५८ ॥ 

सभाव नाम का पदाथं £ दर्यो फो द्धोड कर श्रौर कोद 
है नही । अभाव उक्तरपयीय की सत्तारूप पडता दै! अतः 
भावरूप उष्तरपयाय कायं है । एसा सवथा प्रसन्यपन्तरूप 
तुच्छाभाव श्रभाव का अष्टसदस्री प्रमेयङमलमातंर्ड आदि 
जैन न्यायम्रन्थों मे न्पिध च्या है। इसत्िये श्रभावका 
जो उपादान मानते है, बे बड़ी भूलमे है । यदि सम्यक्त्व 
हो दी गया तव उपादान की चच क्या? मिथ्यातल्मेंदही 
मिथ्या के नाश का खपायदोतादहै। कषायस ही कषाय 
भिटती है। इत्यादि) कारण श्ननेक होते ह! प्रत्येक पयौय 
कौ उत्पत्ति मे उपादान कारण ओर अनेक निमित्त कारण 
मानना चाषिये! इसी को मोक्तमारगं प्रकाश मे पं० टोडरमन्ल 
जी ने सातवें धिकार मे प्रष्ठ २९३ पर लिक्षा है --तष एेसा 


( १३५ ) 


मानं ए रागादिक माव श्रात्माका सवसावतो हैनादी,. 
क्म फे निपित्ततँ आत्ता के अस्तित्व पिप विमावपर्याय 
निपनै है। निमित्त मिटे इनका नाश होते स्वभाव 
भाव रहि जाय है। ततिं इनफ़े नाश का उदम्‌ करना । 
यहो प्ररन--जो कर्म कानिगमित्ततेंषएष्ठो दहै, तौ कर्मं 
का उद्य रहै तावत्‌ विभाव दृरि कैसे होय १ ताते याका 
उद्यम करना तो निरर्थक है । ताका उत्तर-- एर कायं 
डने विपे अने कारण चाष्िये है। तिनि परिप जे 
कारण बुद्धि पूवक होय, तिनिकों तो उच्मकरि भिलावें 
अर्‌ अबुद्धि पूर्वक कारण स्वयमेव मिल, तव कार्यं सिद्धि 
दोय । जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धि पूवक तौ विवादादि 
करना ह अर अबुद्धि पू्चंक भवितव्य दै । तदो पुत्र का 
अर्थी बिवाहादिक कातो उद्यम करे, श्र भवितव्य 
स्वयमेव होय, तव पुत्र दोय । तेस विभाव द्रि करने 
फे कारण इद्धि प्क तौ त्च विचारादिक है, श्रर 
अबुद्धि पूवक मोई सा उपशमादिकि है सो ताका 
अथीं तत्वविचारादिक का ठो उदम करे अर मोह कर्म 
का उपशमादिक स्वयमेव दय, तव रागादिक दूर होय, 
इस प्रकार अनेक कारणो का समर्थन किया है। 


यदि अनेक कारणोसे काय नदीं होता तो श्री ङुदक्कुद 
स्वामी पंचास्तिकायसयें गाथा शय र्म संसार की उत्पत्तिकै 


( १३६ ) 
बरन भँ इद्रिय कमं नोकमं आदि न लिखते, केवल रागदरेफ 
मोह रूप परिणाम दी क्िखते ! इसी को स्पष्ट करते दै :- 
जो खलु संस्ारस्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणमो ॥ 
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदि गदी ॥ १२८ ॥! 
गदिमधिगदस्स देहो देष्ादो हदियाणि जायते ॥ 
तेषं दु विसयग्गहणं तत्तो रागो ब दोसो वा ॥ १२६॥ 
जायदि जीचस्सेवं मावो संसास्चकवालम्मि ॥ 
हदि जिखवरंहि भणिदो अणादिणिधणो सनिधणो बा ॥१३०॥ 
यह तो रास्व के स्वरूप का वणेन हवा । अव संवर 
का स्वरूप समयसार मे इससे विपरीत दिखाते है :-- 
तेसि हेड भणिदा अन्फगसाणाणि सम्बदरिसीहि ॥ 
भिच्त्तं अणणाणं अविरयमायो य जोमो य।१६०॥ 
हैउ्भवे णियमा जायदि शाशिस्स आसवशिरेद्ो ॥ 
आ्रसवभावेण विणा जायदि कम्पस्स वि एिरोदो 11 १६१॥1 
कस्मस्साभावेण य णोकम्माणं पि जायई शिरोदो ॥ 
नोकम्मरिरोहेर य संसाररिरोदणं दईं ।१६२॥ 


टीकाः-- संति तावज्जीवस्य आत्सकरमेकत्वाध्यासमूलानि 
मिथ्यालाज्ञनाविरतियोगलक्णानि अध्यवसानानि । 
सानि रागद्रेषमोहलक्षणस्यास्वभावस्य हेतचः । आस्व- 
भावः क्महेतुः । कम॑ नोकमेदेतुः । नोकमं॑संसारदेत॒ इति 


( १३७ ) 


ततो नित्यमेषयमातमा, अत्सकर्यणोरेकल्य।ध्यासेन मिथ्या- 
सा्ञनाविरतियोगमयमास्मानमष्यघस्यति । ततो राग- 
देपमोहरूपमाखवमावं भावयति । ततः क्म आखवति । 
ततो नोक मति । ततः संसारः प्रभवति। यदा स्ात्मक्ष्म- 
णोर्भदविज्ञानेन श॒द्धचेतन्यचमस्छारमात्रभास्पान उपलभते, 
तदा भिथ्यासाज्ञानाविरतियोगलकणानामध्यवसानानामा- 
सवभावहेतूनां मवत्यभावः । तदभावे रागद्धं षमोदरूपास्व- 
भावस्य भवत्यभावः । तदभविऽपि भचति कर्माभावः । 
तदभवेऽपि भवति नोफर्मामावः । तदभावेऽपि भवति 


संसारमावः । इत्येष संवरक्रमः । इसका अथे स्पष्ट दौ दै । 
मागो निमितच्चकारण का भी निसित्तासरण इस प्रकार 


से निर्द॑श करिया दै, गाथा १६५ की टीका :-- रागदरपमोहा 
आआख्वाः । इह हि जीवे स्वपरिएामनिमित्ताः अजडस्वे सतति 
चिदाभासः, मिथ्यालाविरतिकपाययोगाः पुद्गलपरिणामाः, 
्ञानाव्रष्णादिपुद्‌गलकर्मास्चवणनिमित्तताक्किलास्वाः। तेषां 
तु तदाखवणनिसित्तखनित्रित्त। अज्ञानमया आत्म 
परिणामा रगद्धेपमोहाः । तत आख्वणनिमित्तसरात्‌ राग- 
दवेपमोहा एवाख्वाः। ते च ज्ञानिन एव॒ भवतीति 
अर्थादेवापद्ते ॥ (इषका अथं भी स्पष्ट सुगम दै) | 

यो कार्ण शरीर कता शब्द मे कोई अंतर नदीं है कारण 
का श्रथे कत्तौपरक कई स्थानो पर क्रिया हे, जसे-गुणा य 
कुव्वंति कम्माणि || ११२ ॥ गुणस्थान निमित्त दै, चन्द 


{ १३८ ) 


को क्तौ (कत्बंवि) कदा है । अथवा कारीषाग्निरभ्यापयति । 
दंडः घटं मिनत्ति । कबल्व॑तं न वाधते शीतः। 

निमित्तकत्ती, उपादानकतौ एेसे दो कतौ क्ते से को 
ष्मागम विरोध नदींदहै। गाथा रश्-र्द्मै जो दो कततौका 
निषेध है, वह दो उपादान की छपेक्ता से ह। १ उपादान 
रौर १ निमित्त की अपेत्ता से नदीं है। ५६-५२-५३-५४ 


कलशा से मी यदय अथं स्पष्ट प्रगट होता दै, सो यथाथ समम 
लेना चाहिये 


अतः वास्तव मे उपादान कतौ पू्ेपर्याय हुई । निमित्त- 
कती उसी द्रव्य की श्नन्य पर्याय, तथा अन्य दर्यो की अनेक 
पर्याये हृदं । इस से एक द्रन्य के दो क्तौपने की सिद्धि नदीं 
होती है। यदि दो उपादान कतां कहते तो श्यागम विरोध 
होता । इख प्रकार नश्य व्यवहार रनन्रय दोर्ना टी 
मोक्तमागे । व्यवहार कारण (साधक) है। निखय कायं 
(साध्य) ह । सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्यात्वावस्था का व्यवहार 
व्यवदह्‌ाराभास नदीं हे । विलक्षण व्यवहार हे । उसी भिथ्यात्व 
की अतिक्तीण श्रनुभागवाली दशा सम्यक्त्व की उपादान हे। 
इस तरह व्यवहार पूवक निखय होता दै। यह्‌ कथन निर्वि- 
रोध है) इति विज्ञेष्वल विस्तरेण ॥। 

यक्षं विस्तार भय से कितने द्यी स्थानों पर अथं करना 
तथा प्रमाण स्वरूप गाथा देना रह गया दै, सक्तेप करते-करते 
भील्तेख का कलेवर बढ गया है, सो पाठक्गण क्षसा करं । 
तथा इसमे उल्लिखित समाधानों से अपने चित्त को निःसन्देह्‌ 
ओर निर्विरुद्ध बनावेगे तो अपना प्रयत्न सफल सममूंगा । 
ज्ञानियों को तो इतना संकेत ह्यो पर्याप्त दै, इसी से श्चन्य मरश्तः 
भी समाधान द्यो जवेगे। एेसी चाशा है ॥ जैनं जयतु 
शासनम्‌ ॥ 


\ 
ॐ नमः सिद्धेभ्यः 


मिती चेच कृष्णा ३० ता० ३१-२-५७ को दि० जैन उदासी- 
नाश्रम ईसरी में पूञ्य श्री १०५ जल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी 
काश्री समयसारजी कौ गाथा नं० २७८ २७९ तथा कलश 
१७४, १५५ पर सध्याह मे किया हुवा प्रवचन । 


रागादयो वंधनिदानयुक्तास्ते शद्चिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः । 
्आत्मापरो वा श्चि तन्निमित्तमिति प्रणताः पुनरेवमाहुः ॥ 


यदो पर “रागादिक वंधके कारण है"--यह श्रीच्मसृत- 
चद्रसूरि ने कहा दै! रागादयो-रागादिक कैसे दै, शुद्ध- 
चिन्यत्रमहोऽतिर्क्ताः शद्धचेतन्यमाच्रमक्ट॒ (अ्योति) उससे 
अतिरिक्त है । यदय पर शुद्ध से तारय बेवल' काहे ¦! उन 
रागादि के होने मे आत्मापरो वा किञ्च तन्निपित्चं' एेला 
किष्ीतेग्रय किया कि रागादिक होने म आात्मानिसित्तदे या 
छौ को नमित्तदे१ रेखा प्रभ करने पर आचायं उत्तर 
देते दै - 
जद एविहमणी सुद्धो ण सयं परिखमह रायमारदहिं 1 
रंगिज्ञदि अण्णहिं दु सो रत्तादीहिं दव्वेहिं ॥ २७८ ॥ 
एवं शाणी सुद्ध ख॒ सयं परिणमह्‌ रायमार्शहिं ॥ 
राहजदि श्रण्णेिं द सो रागादीहिं दोसेहि ॥ २७६ ॥ 


टीका--यथा खलुङेवलः रफटिकोपल. परिणामस्वमावे 
सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात्‌ सगा- 


( १४० ) 


दिभिः स्वयं न परिणमते ।.परद्व्येरैव स्वयं रागादिभावापन्नतया 
स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभाषातप्रच्यवसान एव रागा- 
दिभिः परिणम्यते। तथा केवलः किलात्मा परिणासस्वभावत्वे 
सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमितत्तत्वाभावात्‌ रागा- 
दिभिः स्वय न परिणमते । परद्रव्येणेव स्वयं रागादिभावापन्न- 
तया स्वस्य रागादिनिमिन्तमूतेन शुद्धस्वभावात्मच्यवसान एव 
रागादिभिः परिणम्यते, इति तावद्रस्तुस्वभावः | 

जैसे स्फरिक मणि केवल म्बयं शुद्ध हे । रागादयो- 
रागादि रूप जो लाल परिणमन दै, उनका स्वयं न परिणमन्ते 
परिणमते स्वयं दौ दै परन्दु निमित्तसंतरेण न॒ परिणमन्ते 
इत्यथः । रफटिक मणि स्वय रागादिकरूप न परिणमेगी, परतु 
स्वयं न प्रिणसते इसका अथं दै-- पर के संबन्ध विना स्वयं 
नहीं परिणमती । परिणमे स्वय परन्तु पर के निमित्त चिना 
नदीं । यथा सृत्ति्ा स्वयं घटरूपेण परिणमते = मद्र दी 
घटरूप परिणमती है । यदह बात नदीं दकि मृत्तिका घटरूष 
परिणएमन को प्राप्त नष्ठीं होती परन्तु कुम्भमकारादिव्यापार- 
मेतरेण स्वयं न परिणमते इत्यर्थः । ऊम्मकारादि के 
व्यापार विना केवल श्रपने चाप तद्रप परिणम जाय, यह वात 
नहीं हे । 

एवं णशणी खद्धो ण सयं परिणम्‌ रागमादीदहिं॥ 
इसी तरह से श्रात्मा स्वयं रागादि रूप नदीं परिणमता। 
शद्ध से तात्य "केवलः का है। ज्ञानी का यद्‌ अर्थे नहीं 
लेना किं चौथे गुणस्थान से सम्यग्ज्ञानी सो नहीं] स्वयं 
का रथे केवल श्राटमा है जो अकेला एक । 

एक परमाणु मे वंध नष्टीं दोता। एक च्रात्मा ये स्वयं 
रागादिरूप परिणमन नदीं होता । रागादिभिः स्वयं न 


( १४१९ ) 


परिणमते । स्वयं रागादिपरिणमन को प्राप्र नहीं होता। 


सरथौ रामादिकमंभिः संबंधमंतरा न स्वयं परिणमते । 
रागादि कमे के संबंध के विना स्वयं केवल केला नीं 
परिणएमता । परिणएमता स्वयं है परन्तु रागादिंवंधमंतश न॑ 
परिणमते । उसी का श्रीच्मरतचन्द्र स्वामी अथ करते दै :-- , 
“न खलु केवलः स्फटिकोपलः परिणामस्वभावस्वे सत्यपि 
स्वध्य शुद्धम्बभावत्वेन गागादिनिमिन्तत्वाभावात्‌ रागादिभिः 
स्वयं न परिणसते । 
केवल स्फटिक, केवल माने केला शुद्ध पदाथौन्तर के 
सम्बन्ध के विना प्रिशामस्वभावे सत्यपि परिणमनशील दै, 
परिणास स्वभाव दै । परन्तु स्वस्य सने केवल का शुद्ध 
स्वभावत्वेन शागादिनिित्तत्वामायातर सगादिनिमिरत्व का 
अमःव होने से रागादिभिः स्वयं न परिणमते स्फटिक 
उपल रागादि करके स्वयं नहीं परिणमता। च्रथौत्‌ जपा 
पुष्पसंवंचमंतरेण जपापुष्प के संवध के विना केवल नदी 
परिणमता । जपापुष्प के संबंध से स्वयं स्फटिङोपलवत्‌ 
तुम्दारे रागादि भी परिणमते है । परद्रव्येशेवं स्वयं रागा. 
दिभावपरिणामत्तया परद्रव्य जपापुष्पादि, उनका स्वयं रागादि 
परिणमन स्वमाव दै । स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन, स्वस्य = 
स्फटिकोपल्ञ को रागादिक का निमित्तभूत हौने पर शुद्धू- 
स्वभावत्वेन प्रच्यवमानं एव शद्धस्वभाव से च्युन होता हुवा 
दी रागादिभिः परिणम्यते सफटिकोपल रागादिरूप परिणम 
जाताहै। यह्‌ तो दृष्टान्त हुश्रा । । 
प्रव दष्टौन्त कषटते दैः-- यथा स्फटिकोपल जपापुष्प 
खवंध से रागादि रूप परिणमता दै, एवं शधि श्रास्मा ` 
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परिणाम स्वभावे सत्यपि यथा र्छटिकोपल परिणाम 
स्धभाव होने पर भी जपापुष्पमंतरेण रागादिरूप तर्ही 
परिणखमता! तथा केवल आत्मा शुद्ध परिणामस्वभाव होने 
पर भी स्वस्य श्द्स्वभाव दने पर भी स्वयं परद्रव्य 
निरपेदतया = रागादिकर्मनिरपेकतया स्वयं अपने श्राप 
रागादिरूप नदीं परिणमता । पृरद्रन्येरेव स्वयं रागादि- 
भावपणिसामतया परद्रग्य जो है-स्वयं रागादिभाव परिणमन 

नेसे स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन स्वय को रागादि 
निमित्तभूत होने पर शुदधस्वभाव से च्युत होता हुवा रागा- 
दिभिः परिशम्यते रागद्धेषादिरूप परिणमन को प्राप ह्यो जाता 


दै। इति बस्तुस्वभावः। इस सव का निचोड श्री श्चमृतचद् 
स्वामी एक श्लोक मे कते है :- 


न जातु रामादिनिमित्तमावमात्मात्मनो याति यथाकंकांतः 
तस्मिन्निमिचं परसंग एव वर्तुस्वभावोयजुदेति तावत्‌ 
मात्मा जातु माने कदाचित्‌ भौ अपने साप रागादिक 

का निमित्त होकर परिण्मनकोप्राप्रषहो जाय सो बात नहीं 
दे। यथा श्र्कान्तः = सयन्तमशि पूयं फिरणसम्बन्ध- 
मंतरेण स्वयं अपने श्राप अग्निरूप परिणमन को न्दी प्राप् 
होता दै। घूर्यकिरणसंवेधं प्राप्तः संकिर्ण के सम्बन्ध को 
पाकर के भग्तिरूप परिणम जाताषहै। इस तरह से श्रात्मा 
स्वयं केवल अकेला परसंवंघमन्तरेण रागादिक रूप स्वयं नदीं 


परिणएमता। ङ्गिन्तु तस्मिन्नि परसंग एव उसके परिणमन 
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म निमित्त परसंग हयी है। उसके निमित्त को पाकर फे आत्मा 
-रगादि खूप परिणम जाता है। 


यह वृस्तुस्वभार्वः उदेति यद वस्तु का सभाव दै। इस 
प्रकार वस्तु के स्वभाव को जानते, वो ज्ञानी दै, वे श्रपनी 
ओत्मा को रागादिक नही करके कारक नद्दींहोते। भौर जो 
ज्ञानी नष्टे, वे कारक होते है । इसका तो यदी तासय्यं है । 

संसार के अन्दर पदाथ दो है, जीव मौर अजीव । 
च्रजीव पदाथ के पंच मेद है, उसमे पुद्गल को द्योड़ करके 
योषचारजो अजीव, वे श॒द्धदही शद्ध रहतेदहै। दो जो 
पदाथ है, जीव ओर पुद्गल। इन पदार्थो मे दोनो प्रकार 
का प्रिणमन होता दे। इनमे विभावशक्ति भीदहै। इन 
दोनो पदार्थो म रौर अनन्त शक्तियो भी दै । 

वह विभाव शक्ति यदिन होती तो एक चाल दी होती। 
विभावशक्तिही एक एेसी चीज दहै कि जिसके दवारा आत्मा 
मे परिणमन हेचा है। परपदाथं का सम्बन्ध रता दे। 
पद्‌ाथे पदाथ का सम्बन्ध आज का नदीं ह। श्रनादि काल 
काहे। अनादि काल का सम्बन्धदयेने से श्रात्मा छा बह 
रागादिक रूप, देषादिक रूप, कोध रूप, मान रूप, माया रूप, 
लोभादिक रूप जितना भी परिणमन दे, आत्मा का स्वभाव 
नहीं हे। तिभावशक्ति का है) विभावशक्ति श्ात्मा के 
अन्दरदहै) सोेसी परिणम जाय, परक्रा निमित्त मिक्े तो 
उस रूप परिणम जाय । 
इस वास्ते हम सब को उचित है कि निमित्त कारणों को उतन्ध 
ही दर दषं जितना कि आदर देने की जरूरत हे । उपादान 
कारण को उतना द्यी श्रादर देवें जितनी कि जरूरत हे। 
उसको श्रधिक मानो या इसको प्रधिक मानो, यदह तक््व 
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नही दोनो अपने अपने मे स्वतंत्र द। उपादान भी 
स्वतंत्र है, वह कै फि में निमित्त विना परिणम जाऊ, 
तो कोई ताकत न्ी। केवल उपादान की ताकत नहीं 
है कि निमित्त न मिले रोर वह परिणम जाय । सोः 
परिणिमेगा तो वो दी परन्तु निमित्त को पाकर के परिणमेगा । 
जसे कुम्भकार घट को बनाता है। सब कोई जानता है 
कि कुम्भकार घट को बनाता दै। श्रमर कुम्भकार नदीं 
दोय तो घटपरिणाम के सम्मुष् मी हे परन्तु कुस्भकरारमन्तरेण 
कुम्भकार के विना नहीं परिणम सकता । म्भकारादिः 
निमित्तदो रीर वालूकापुंजलगादह्ोतो घट का परिणमन 
होजायसोमीनर्हीहै। 

इस वास्ते उपादान रौर निमित्त दोनों अपने पने मे 
बराबर कौ चौजं ह । कोई न्यूनाधिक उसभ माने सो 
नदी है । उसका कायं उसमे होता है । इसका कायं 
इसमे होता हे । व्याप्य व्यापक भाव्र जो है, उपादान का 
पनी पयीय के साथ होता है। निमित्त की पर्यायो के 
साथ नदी द्येताष्ै। परन्तु एेसा नदीं टै किं उसका ङु 
मी सबंध नददो। 


यथाः- दअन्तरव्याप्यव्यापकभावेन सृत्तिकया घटे प्रिय- 
भारे सृत्तिका के द्वारा घट बनता है। अन्तभौग्यभावक- 
भावेन सत्तिकयेवालुभूयमाने यर सृत्तिका ही श्रलुभवन करती 

। मौर यन्तिका मे दी उसका तादात्म्यसम्बन्ध है । 
परन्तु बाह्य व्याप्यन्यापकभाव दध नदीं है सो बात नदीं 
है । बदिन्यौप्यन्यापकभावेन घट के अनुकूल व्यापार ङुम्भ- 
कार करेगातो घट होगा। तो व्यापारं छु्वाणः कुम्भकार 
जोह. वो घट ङो बनाते बालादहै। श्रौर घट से जो दृष्टि 
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हुदै, जलादिक च्राकर जो दपि हई, उसको च्रलुभवन करते 
वाला कौन हे ? कुम्भकार) अगर निमित्त नैमिन्तिक सवध 
न दोषे तो तुम्हारे यदो मत्तिा मे घट नहीं बन सकता। 
बषिन्यौप्यव्यापकभावेन उसके साथ सम्बन्ध है ही। अगर 
वहिव्यौप्यऽ्यापकभाव अस्वीकार करे तो धटोदपत्तिन्दी दह्ये 
सकती । 

इसी तरह से श्रादमा मे ज्ञानायरणादिक जो कम हे, 
सो पुद्गल द्रव्य स्वय ज्ञानावरणादिक्‌ कमं रूप परिणमते 
ह श्र आत्मा के मोहादिक परिणामों के निमित्त को पाकर 
के परिणमते है। अगर मोहादिश परिणाम निमित्त शूप 
भे नहोतो कभी भी तुम्हरे ज्ञानावरणादिक रूप पयौय 
को प्राप्न नहीं होवे। इस चास्ते निमित्त कारण की मी. 
आवश्यकता है । उपादान कार्ण की भी च्रावश्यकता हे । 

प्रभ-- श्री पं० रतन्वंद्र जी मुख्तार सहारनपुर बाले का । 

ज्ञानम जो कमी हुई, जीव का स्वभाव तो केवल ज्ञान 
है खीर वत्तमानमे जो हमारी संसारी अवस्था में जितने 
भी जीव दै, उनके ज्ञानमेजो कमी इई, वद क्या कमे के 
उद्य की वजह से कमी हद या बिना कसं के उदय की 
वजह से कमी हुई ! 


उन्तर--इसमे दोनो कार्ण है। कमे का उद्य निमित्त 
कारण हे श्रौर उपादान कारण आत्मा है। कमं का उदय 
यदि नदोगातो कभी भी न्यूनाधिक परिणसन को प्राप नदीं 
होगा। विमाचव योर बात है! यह्‌ तो ज्ञानावरणादिक 
केम का इस प्रकार का कयोपनश्तम दै, उदके तरतमभाव से 
भात्मा का द्ीनाधिक विकास होता है! जितना ज्ञानावरणा- 
दिक कमेका उदय दोगा, उतना दही अज्ञान रहेगा । जितना 
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ज्ञानावरणादिक क्मंका क्षयोपशम दोगा, रतना ज्ञान रहेगा । 
अश्न--श्री ज. रतनवचंद्र जी मुरूतार सहारनपुर बाले का । 


श्री कानजी स्वामी यदह कते ह कि म्ाराज ! ज्ञानावरण- 
दिक कमे कु नदीं करते। अपनी योग्यता से टी ज्ञानम 
कमी वेशी टतो है । म्ाराज । ज्ञानमे कमी दोती है, वद 
्मपने वजह से होती है, अपनी योग्यतासेष्टोतीदे।! श्री 
कोनजी स्वामी यह कहते दै कि ज्ञानावरणादिक कमं ङु 
नहीं करते, तो महाराज । क्या यह ठोक हे ? 

उत्तर (पूञ्यश्रीबणीजीद्वारा) क्या यह्‌ ठीक है? अपी 
समो, केसे ठीकदहै१ यदह ठीक नदींदहे। कोई भी कदे, 
चादि, दम तो कदते है कि अ्रगधारी भी कह तो भी ठीक 
नदीं है। 

प्रशन-त्र. श्री सुरेन्द्रनाथजी का महाराज ! सम्यण्दष्टि के 
पूजन, दान, व्रतादिक के आचरण ये मोक्ञकेकारणदैया 
नहीं ? 

उत्तर-- (श्र पूज्य वर्णीजी द्वारा) मेरी तो यह श्द्धादहै कि 
-सस्यग्टष्टि कै चाहे भोपयोग हयो चाहे अश्युभोपयोग दो, 
केवल नदीं क्षता है, उसमें शुद्धोपयोग का अंश अनन्ताुवन्धी 
कषाय जाने से प्रकट दो जाता है, जँ शद्धोपयोग का अंश 
अगट हुवा, तदहो पूणं शुद्धोपयोग मोक का कारण दहै, तो अल्प 
शुद्धोपयोग भी मोत्त का कारण है । अथौत्‌ कारणता तो उसमें 
या गई, पूणे्ता आवो या न यावो । प्रवचनसार मे भीश्चख्त- 
चंद्रस्वामी ने लिखा दै किं सम्यग्दशेन ज्ञानचरिधर जब परंता को 
श्राप्र होते है, तव वीतरागता सहित सम्यग्दशेन, ज्ञान वीतराग 
ग्वार सद्ित मोन्न के ही मागं ह। अत्व सराग अर्थात्‌ 
इनके अंशम जो राम भिलोदै, सो वो राग बंधको कारण है । 
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इस बास्ते जो गागदहै तथा सम्यण्ष्टि क्रः जो उपयोग है 
श्रथौत्‌ जितना श्चुभोपयोग ह, वह वंधक्ता कारण दै । श्नौर जो 
शुद्धोपयोग है, बह निजेरा श्रौर मोक्तका कारण दहे! खम्य- 
ग्यदृष्टि का शुभोप्रयोग सवशर ही चंधका कार्णद्ो, सो 
वात नदीं है। 

प्रश्न--श्री ० रतनचंद्र जी युख्तार सहारलपुर बाते का। 

महाराज ! जिसे मोक्तसागं सचता है, उसे जिनेन्द्रदेव कौ 
भक्ति रुचती हे या नदी ? 

उत्तर--(शरीपृल्यवर्णीजी) मेरा तो विश्वास दै कि जिस 
को मान्त माग रुचता उसको जिनेन्द्रदैव की सक्ति तो दूर रदी । 
सम्यण्टष्टी कीजो वाति है, वे सव उसको रुचती हैँ । 

श्री उमास्वामी आचाय मोक्तमागं का निरूपण करते हुवे 
मंगलाचरण करते हैः-- 


मोकषमा्ैस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूमूताम्‌ । 

ज्ञातारं विश्वतत्वानां चन्दे तद्गुखलम्धये ॥ 

विश्वतत्वानां ज्ञातारं अह वन्दे । के के लिये-तदूगुण- 
लब्धये, उन गुणो की लब्धि केलिये! तो उनम जो भक्त 
हुई श्रथौत्‌ भगवान्‌ की जो भक्ति हई, स्तवन हुवा, सोही 
भक्ति स्तवन वगैरह का वणन किया ह । स्तुति क्या चीज दे ! 

गुस्तोकं सदुल्लङ्घ्य तदू बहूत्कथा स्तुतिः ॥ श्री सम- 
तभद्रस्वामी ने लिखा हे कि स्तुति व कदलाती किं थोडे गुण 
को उल्लंघन कृरके उसकी बहुत कथा करना । 

भगवान्‌ क अनन्त गुण है, वचं अशक्यत्वात्‌, उनके 
कथनको करमे मे ्रशक्तर्दै, तो भी जैसे कोई अगत के समुद्र 
का अंतस्तल स्पशे करने में ्रसमथं है! अगर इसका स्पशं 
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७ जायतो शांतिकाकारणदहै। तो भगवान्‌ के गुणे 
वणेन करना दूर रहा उघका स्मरण भी षहो जाय चो हमको 
ससार विच्छित्तिकाकारणदै। इस वास्ते भगवान्‌ काजो' 
स्तवन है, वह गुणों मे यनुरागदै। गुणों का भलुराग है 
उसी का नाम भक्तिटे। । 


गणो मे अनुराग कौन सी कषाय को पोषण करने वाला है। 
जिस समय भगवान्‌ की भक्ति करोगे, यनन्त ज्ञानादिकं गुणो 
का स्मरण दही तो दोगा) अनन्तज्ञासादिक गुणो के स्मरण 
्टोने मे कौन सी कषाय की पुष्टि हुई । क्या क्रोध पुष्ट हुवा 
यामानपुष्टहुवा या माया ङी पुष्टि हृद्या ल्लोभ पुष्ट इवा। 
तोमेरातो यह्‌ विश्वासटहै किउनगुर्णो कास्मरण करनेसे 
नियम से अरहंत को द्रव्य गुण पयय करके जा जानता है । 
वो परोक्त मेँ प्रहत है, वद्‌ साक्तात्‌ चरहत दै । "< 


वह्‌ परोक्त मे बहौ गुण तो स्मरण कर रदाहै। अतः 
भगवान्‌ की भक्ति तो सम्यग्ज्ञानी ही कर सकते है, मिथ्या- 
रषि नष्ट । परन्तु कव तक † सोही - 

पचास्तिकाय भ का हे किं भगवान्‌ की भक्ति मिथ्यादृष्टि 
भौ करता हे श्यौर सम्यण्टृष्टि भी करता है । परन्तु यह सम्यग 
टृष्टि उपिरतन गुणस्थान चढने को असमथ है तथा स्थान 
जो उदेवादिक उनमे रसागादिक न जाय अथवा तीत्र गग 
उर मेरा चला जाय। अतः वह्‌ मगचान्‌ की मक्ति करता 
है। जो श्रेणी मंहते दँ । उनको तो वस्तुनिचार रता दै । ' 
उनकी तो आत्माकी तरफ दष्टे, न जाने घटकी न पटी । 
कोद पदाथं चिन्तन मे या जावो, बह बिषका जो बीज राग- 
देष था, बह तो उनका चला गया । हमारा बिषका बीज राग- 
देष बेठा है । इस वास्ते भगवान्‌ कौ सक्ति, उनमे.उनके' गुणे 
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का चिन्तवन करते से रागदधेष की निवृत्ति होती है । श्रतएव 
सम्यग को भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिये । 

मिथ्यात काञशदहीवुरा होता है) अरे हमारी वात 
रह्‌ जाय, वह बात काहे की ह। जब पर्याय दी चली जाय, 
जिस पर्याय मे च्रहवुद्धि है, तव वात कहिकीहै। त॒स्दारा 
यह्‌ पयाय सवधी ज्ञान, यह पयौय संवर्धा चरित्र यह्‌ प्याय 
सवधी सुन्दरता चौर श्रायु को अन्त | श्रे सुन्दरता तो श्रव 
ही चली जातीदहै। द्रव्यसे विचार करो, वह्‌ रखलेवे | अव 
ये जनान है। र्खलेवें कि हम पेसेद्ीवनेर्ुः नहीं रख 
सकते) क्यो वहतो उद्यमे माकर खिर ही जायगी 
इस वास्ति वात तो हम श्रमी भी यह कहते ह कि सके 
स्थितिकरण की श्रावश्यकता हे । 

इस वास्ते हस तो कते है कि स्थित्तिकरण सव से वद्या 
हे, रौर आप लोग सव जानते दै हम क्या क। एक वात 
दो जाती तो स हो जाता । निमित्तकारण को निमित्त 
मानतेतेतो सवदहोजता) शान्तिद जाय। 

इत प्रवचन मे निमित्त नैसित्तक सवथ तथा उपादानमें 
निमित्त की सहायता शरोर शुभोपयोग मी सोन्त का साधन 
ह इस्यादि श्रीकानजी स्वामी कौ विचारधाया ॐ विपयमें 
पच्छो तरह ुलाशा करिया गया है। पाठ्कां से निवेदन दहै 
फि इस प्रवचन को ध्यानपूवक पदे तथा श्रद्धा द्ट वना कर 
लाभ उठे । यह्‌ प्रवचन सुल्लाश्चा कर दियादहै अतः सममन 
मे कोई कठिनाई नहीं दोगी ¦ 
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